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-विदित हो कि इस पुस्तक का बहुचा वृत्तान्त सत्य हे परन्त 
ऋल्पित भी थोड़ा हैं । अथात नगरों का वर्गन सब सत्य है ओर 
अनेक पुस्तकों में बेसाही पायां जाता हैं। फिर मनुष्यों के नाम ओआर 


रु * ज| व 


उन की बहुचा दशा भी जे यहां लिखों हों से सत्य हे आर मडझल- 


पा ई. इश्था ९ 233७ 


समाचार आदि पुस्तकों में इस वर्णन के अनसार लिखों हैं 

मनुष्यों की दो एक दशा जे यहां वर्णित हैं आर उन के बि 
श्र सत्सड़ के कितने बचन इस रीति से कल्पित हैं कि ग्रन्थकत्ता 
ने सत्य वृत्तान्त से अनुमान करके आर उस के अनुसार नवीन दशा 
क्री कल्पना करके उन मनुष्यों के सत्य आर कल्यित भी बचनों के 
उस नवीन दशा में संयक्त किया हें । निश्चय आसरा हे कि जा 
बुद्धिमान इस ग्रन्थ के तात्यय्य की तुल्यता मंगलसमाचार आदि पुस्तकों 
पे करेगा से अंगीकार करेगा कि इस का तात्यय्य आर अभिप्राय असत्य 


नहीं हे इति ॥ 
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सत्वरजस्तमस्सड्भराम । 


पहचिला अध्याय । 
प्राचोन यव्न देश में त्तोन मनुष्यों को भेंठ । 


अठारह से बरस बीते कि एक मनुष्य प्राचीन 
| यबन देश में यात्रा कर उस देश के अति प्रसिद्दु नगर 
अथेनी को छोड़ दूसरे नगर कारिन्तुस के राजमागे पर 
चलन उस नगर के निकट पहुंचा था । यात्री के स्वरूप 
से उस देश का जोर उस के निवासियों का जान्नेहार 
देख सकता कि यह परदेशी है । क्योंकि उस का रड्ढ 
जैौर डोल खेर बस्त राजमाग पर अन्य चलनेवाल्नों 
से भिन्न थे। प्राचीन यवन लोग ण्ेसे न थे जैसे कितने 
हिन्ट यवनों के समकते है ऋथात वे महम्मदी न थे। 
| महम्मद का जनम झआओऔ और उस के धम्में का आरम्म 
उस काल के छः सो बरस पोछे ल्लों न हुआ | परन्तु 
उस से आगे प्राचीन यवनों ने उन देशों का जिन में 
इस काल के महम्मदी लोग रहते हैं जीत लिया और 
उन में अपना राज स्थापन किया था | इस कारण 
कितने हिन्टू प्राचीन यवनों ओर महम्मदियों के एक 
ही समकते हैं ॥ 

प्राचीन यवन देश भारतवष से कितने सहखर केास 
पश्चिम ओआर का था ज्लर उन देशों के बीच अनेक 


न्‍ सत्वरजस्तमस्सड्राम । [१९ अध्याय। 


और देश जे भारतवषे के तुल्य एशिया महाखण्ड के 
भाग हैं उपस्थित हैं । यवन अथोौत यूनान देश पृथिवी 
के टूसरे महाखण्ड का जिस को यूरप कहते हैं एक भाग 
है ओर इन दे महाखण्डों अथात्‌ यूरप और ण्शिया 
के बीच भूमध्यस्त नाम एक सागर उपस्थित है ॥ 
प्रसिटु महाराजा सिकंदर के राज्य में अथात॒ इंस्वी 
संवत से तीन से एक बरस पहिले यवन देश यूरप 
महाखण्ड का वह भाग था जो उस के पूरब और दक्षिण 
काण में पड़ा है। वह तीन से एक मील लम्बा और 
कहीं दो सा मील कहीं एक से और कहीं इस से भी 
कम चोड़ा है । उस को भूमि के दो बड़े भाग हैं और 
इन के बीच एक उमरूमध्य १३। २० मील लम्बा और ६। ८ 
मील चोड़ा है । उमरूमध्य की दोनों ओर सागर की 
खाड़ी हैं ्रैर उस की भूमि पर कारिन्तस नगर जिस 
के निकट पूबाक्त यात्री पहुंचा था बसा हुआ था। 
बत्तमान काल में भी एक छोटा सा नगर उसी स्थान 
पर उपस्थित है और वह स्थान कारिन्तस का डमरूमध्य | 
कहलाता है ॥ 
सिकंदर महाराजा के काल से आगे यवन भूमि के |, 
दोनों भागों में अनेक भिन्न २ राज्य उपस्यित थे और |, 
यह राज्य बहुधा परस्पर सड्भाम कर रहे थे क्येंकि यवन |; 
त्वाग अति फुरतीले और सूरबीर और महा बिद्यावान | 
थे और अपने राज्यप्रबन्ध में स्वाधीन निराधीन , 


पं 
शा ०० 55 ##०७ 4१.७. ७०३ [० + [4 ! 


होने के पट अभलाषा थे । परन्तु एचकद॒र कापता| , 


अन्‍न्‍ील जज थ्डिःड 


॥!| 
| 


| 


| १ अध्याय |] सत्वरजस्तमस्सड्राम । रे 


| फ़िलिप अथवा फ़ेलबस जो उत्तर भाग का राजा था उन 


 सभों का पराजय कर ओर ण्क ही बड़ा राज्य स्थापन 
कर उन का महाराजाधिराज ज्ञाप हो बन बेठा। इस 
के दा से एक बरस पोछे प्राचीन रूमियों ने समस्त 


यवन देश का जीतकर अपने बढ़े बिस्तृत राज्य को 


| उन के ऊपर प्रबल और प्रसिट्ठ॒ किया। उसी राज्य के 
| काल में वह याची कारिन्तस को ओर चलता था ॥ 


चलते २ नगर के निकट आ उस ने अपने सनन्‍्मख 
चटान का ऊंचा कराड़ा देखा जिस के ऊपर ण्क टृढ़ 


गढ़ और णक लम्बा चाड़ा मन्दिर बना था और उस 
 कराड़े की जड़ पर बिस्तृत और सुन्दर नगर के गृह 


मन्दिर आदि सयब्ये की ज्योति में चमक रहे थे । दहिनो 
ओर कोारिन्तस को खाड़ी के जलतरडू उसी ज्योति से 
मकलकते ओर उस के ऊपर अनेक प्रकार के नाका अपने 
कुपक और गुण सहित वृश्चों के एक बन के तुल्य दिखाई 
देते थे । नगर के निकट एक बड़ा चागान था जिस में यवन 
लेाग अपनी देवपूजा की विधि के अनुसार मेला की 
रोति बिदित समय पर नाना प्रकार को लीला क्रोड़ा 
करते थे । बांये ओर को ४। ७» मील की टूरी पर 


. सलामीस की खाड़ी का जल और कंकरिया नाम एक 


आर बन्दर जिस में परबी देशों को नोका लड्ढर डाल 
रहे थे धुन्धले से दिखाई दिये। नगर के राजमागे प्र 
नाना प्रकार के मनुष्य इधर उधर चलते फिरते ये कहीं 
रूमी याट्रा शस्त्राबंध देश के स्वामी की रीति घमंड 


०] सत्वरजस्तमस्सड्रगम । [१ अध्याय। 


32... 


से अकड़ते थे । कहीं परदेशी नवाहक और ब्योपारी 
कहीं यवन के परिडत और ऋषी कहीं नगर के कंमेकार 
जेौर बनिहार जार देश के गंवार ञ्राया जाया करते 
थे। उन लोगों के बीच वह यात्री अकेला थका उदास 
रूप हो। नगर के निकट पहुंचा ॥ 

इतने में उस ने दो जन एक पुरुष और णएक सती 
का देखा जिन के स्वरूप से उस ने जान लिया कि ये 
हमारे समजाति हैं। उन्हें ने भी उस को देख इसी प्रकार 
से उसे पहिचान लिया झआ_और उस की निबेलता जऔौर 
घकावट पर दया कर उस के निकट आ उस से बात्ता 
करने लगे। ये तीनों मनुष्य यहदी कुल के थे और 
पहिल्ले यात्री का नाम पुलूस और टूसरे पुरुष का 
अकिला जऔ और उस की पत्नी का प्रिसकिला नाम था । 
उन के सम्बाद से जो अब थोड़ा लिखा जाता है इस 
पुस्तक का पढ़नेवाला तनिक जान सकेगा कि यहूदी 
तल्लाग किस प्रकार के लोग थे ॥ 

अकिला बोला । हे मिच में क्राप का अपने प्राचोन 
पिता अबविरहाम का पुच् जान प्रणाम करता हूं सेसा 
देख पड़ता है कि यात्रा करने से आप थके हैं आना 
कहां से हुआ ओर किघर को जाते हैं ॥ 
पुलूस बोला । हमारे पितरों का इेश्वर धन्यवाद 


हा। कि आप के हमारी कुशल छेम पूछने से मन हषित 
हुआ में परमेश्वर का दास ओर प्रभु यीश खीपू का। 
प्रेरित हे। उस का बचन सुनाने के अथेनी नगर में 


श७॥ ३,  _+#>3॥ 7» _->कक. जन्ञ्छ 7 


॥ ९ अध्याय । | सत्वरजस्तमस्सड्भराम । ५ 


0 गया और वहां से सिधारके यहां आया हंं। क्या इस नगर 
९ में अपने समजातियों के सड़ू कहाँ टिकाव ओर बविश्वाम- 


ते 


पृ ह 
अप किस देश के रहनेवात्ने थे । क्यांकि इन दिनों 
(हम यहदी लोग अपने पितरों के पविच देश को त्याग 


स्थान मिल सकता है ॥ 
प्रिसकिला बोली । निःसन्देह मिल सकता है परन्तु 
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सम्पर्ण रूमी राज्य के समस्त देशों के निवासी हो गये । 
और ज्ञाप के रूप से सम्भव देख पड़ता हे कि आप का 
और हमारा देश परस्पर निकट होंगे ॥ 

पलस बोला । मे तो किलकिया के तरसस नगर 
का निवासी था ज्ञाप लाग कहां के है ॥ 

अकिला बाला । हम उस को उत्तर और के पन्‍तस 


देश के हैं झेर अपना उदयम जो तम्ब बनाने का है 


करने के लिये हम रूम नगर में गये। परन्‍्त महारा- 


जा ने सारे यहदियों का उस राजधानी से निकल जाने 


की आज्ञा दिद इस कारण हम अब इस नगर कारिन्तुस 


में रहते है ॥ 


प्लस बाला । में ने भी अपनों यवावस्यथा में 
उस हो उदयम को सीख लिया और अब भी कर सक्ता 
हूं । परन्तु महाराजा ने किस कारण से यहदियों के 
रूम से निकाला ॥ 

अकिला बाला । कारण यह था कि नगर में बखेड़ा 
हुआ आर दुष्र लोगों ने कहा कि यहूदी एक नवीन 
राजा क्रिस्त्स के महाराजा के बिरुटु हहराने चाहते 


सत्वरजम्तमस्सड्रागम । [१ अध्याय। 


म लाग इस बात में निदाषी थे। क्या आप 
शं कहा था कि णेसे नाम के प्रभ का बचन 
लिये आप अथेनां मे गये ॥ 

पुलूस बाला । हां जी में ने कहा कि मैं प्रभु यीशु 
खीप का प्रेरित हूं और उस का संगलसमाचार प्रचारने 
के लिये सारे देशों में घरमता फिरता हं । परन्‍त इस 
स्थान पर इस का ठीक बणेन में भली भांति नहों कर 
सकता हूं । इच्छा हाय तो आप के घर पर संग ही संग 
चलंगा जोर कछ बेर ला उदयम कर रहंगा। इतने में 
यह सम्पण वृत्तान्त क्ाप लोगों पर प्रगट करने का 
अवसर मिलेगा व्यांकि वह सन्ते ओर ध्यान देने ओर 
ग्रहण भो करने के अति योग्य हे ॥ 

प्रिसकिला बाली । हे मिच हम तो इस बात 
पर बहुत ही प्रसन्न हैं। हमारे संग चलिये और हमारे 
यहां तनिक बिआ्राम कीजिये वक्यांकि आप के लिये 
ऐसा करना निपट अवश्य देख पड़ता है ॥ 

इस पर ये तीनों जन एक हो संग चलते २ थोड़ी 
देर में अकला के घर पर पहुंचे ॥ 


| 
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ट्रसरा अध्याय । 


का रन्‍्सस नगर ओर यहूदी कल आओर उनका भजन । 


ध्> 


जब कि इस पस्तक के कितने पढ़नेहारे कारिन्तस 
की दशा निवासो इत्यादि और यहूदी लोगों के गुण 
इतिहास धम इत्यादि का ज्ञान भली भांति नहीं रखते 
हांगे इस कारण इस अध्याय में इन विषयों का संकछरेप 
बणेन करना उचित है ॥ 

इस्जी संवत से १४६ बरस पहिल्ले रूमी सेनापति 
ममियुस ने कारिन्तुस नगर को यवनों के हाथ से ल्ले 
भस्म कर दिया । इस के पश्चात १०० बरस लो वह 
नगर सबेया शून्य और निर्जन रहा। तब रूमी महाराजा 
| ज्ञुलयूस कैसर ने उस के नवीन रूप से स्थापन करने का 
अभिलाषी हो कितने रूमियों के उस में बसा गृह आ- 
दिकां के बनवा नवीन नगर को यवन देश के उस 
भाग को रूसी राजधानों ठहराया । तब से नगर की 
शोभा प्राचीन नगर के तुल्य होने लगी। उस का स्थान 
दा सागरों के बीच ओर देश के दो महा भागों के 
मागे पर हो ब्येपार और धन सम्पत्ति ओर अनेक पर- 
देशियाों के गमनागमन के लिये अत्यन्त योग्य टहरा । 
नगर का प्रताप और महिमा प्रति बरस बढ़ता ही गया 
यहां ल्ां कि सो एक बरस पीछे जब पुलूस वहां आया 
वह एक अति शाभायमान नगर था । चटान के ऊंचे 
कराड़े के ऊपर दस बीस मील का एक चेोगान था 
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जिस में अति टूढ़ गढ़ और देबी का एक प्रसिटु मन्दिर 
बने हुए थे । उस देबी का यवनी नाम आफ्रोदिती और 
रूमी नाम वीनस अथात शक्र था। यवनी कया के 
अनसार वह देबी हिन्द देबी लक्ष्मी के समान सागर 
से निकली ओर रति देबी के तल्य वह सन्दरता औझोर 
रताभिलाष को देबी थो । उस को टहल आओ र भजन 
के लिये कारेन्तस के मन्दिर में एक सहस्र बेश्या रहा 
करती थीं और अन्य देशी धनी व्यापारियों से बड़ी धन 
सम्पत्ति कमाती थीं। कराड़ा के जड़ पर नगर की उत्तर 
और के चेगान में एक और बड़ा मन्दिर पोस्साइडाड 
जअथात नेपच्यन की पजा के लिये बना था । वह देवता 
सागर का राजा समका जाता था जिस प्रकार से हिन्द 
लेाग इन्ट्र को आकाश का राजा मानते है । उस ही 
की पूजा में प्रति टूसरे बरस मन्दिर के चागान में एक 
बड़ा मेला लगता था जिस में समस्त यवन देश के त्लाग 
परस्पर सड्भाम और बखेड़ा के छोड़ एकट्रे आया करते 
थे। उस मेत्ना में नाना प्रकार को लीला क्रीड़ा अथात॒ 
कुश्ती वा मुक्के लड़ना घोड़ों और रथों और मनुष्यों 
की दाड़ारी इत्यादि करते थे। जिस ने इन क्रोड़ों 
में जोत लिया उस की सारे यवन लोगों में बड़ी प्रतिष्ठा 
हुईं ॥ 

नगर के बहुधा निवासी यवन थे जिन के पूरब 
काल में अनेक सट्टण प्रकाशित थे । उन की बुट्ठि 
अन्य जाति गगों से झति बलवन्त ओर तोथध्ण 
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थी । इस कारण उन में अनेक बड़े ऋषी कौर कवीश्वर 
खऔर इतिहासबेत्ता और वित्यावान थे जेसे इफतलातून 
सुकरात अरस्त्‌ हामिरस सेफेज्नीस थियूसिदिडीस 
युक्काट्स इत्यादि जिन के नाम सारे संसार में आज 
त्नों प्रसिद्॒ हैं प्रकाशित हुये । वे समस्त प्रकार की 
विद्या और कबिता में अत्यन्त प्रभूत और प्रवीण थे 
आर उन की पुस्तकें झाज ल्नां सारे विद्यावानों के 
बिचार में अतुल्य हैं । यवन लोगों का स्वभाव अति 
शरबीर और साहसी भी था ओर उन के सेनापति 
सारे संसार में निपट यशवन्त ठहरते हैं । परन्तु उन 
के पास इंश्वर के सत्य धम्मे का ज्ञान न यथा बरन वे 
सनातन से देवताओं जर देवियों के एक कल्पित मत 
के मानके होते २ नाना प्रकार के आश्चय्ययुक्त अमों 
और कुमार में भटकके भ्रप्र हुये । निदान डस्वी संबत 
के आरम्भ में वे विशेष करके फुती चतुराई हलकाई 
कपट अविश्वासता के निमित्त लाकप्रस्यात हा गये ॥ 

यवन लोगों के संग कारिन्तुस नगर में नाना प्रकार के 
अन्यदेशी भी रहते थे । पूर्बी देशों के जेसे सरिया 
फ़ारस अरब इत्यादि और पश्चिमी देशों के जेसे 
इटालिया स्पेन इत्यादि के अनगणित ब्यापारी जोर 
महाजन अपने २ देश की सामग्री नोकाओं पर लाद्‌२ 
के सागर के पार से लेन देन करने के लिये केारिन्त्स 
के बन्दरों में आया करते थे । अपने २ बाणिज्य के 
सेग वे अपने २ देश की रीता मतों देवताओं ओर 


श्ज 
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कुचालों के भी लायके कोारिन्तुस के ऐसे विषयों में 
मिलाते बढ़ाते जाते थे । इन के छोड़ कितने रूमी 
भी जा पहित्ले बसनेहारों के बंश अथवा रूमी अध्यक्ष 
के सेवक किंबा राज्य के कमेंकार और सेना के योट्टा 
थे वहां रहा करते थे । और रूमी लेग भी बेसेही 
देवताओं और धमे की रीतों के मानते थे जैसे यवन 
परन्तु डन का जातीय स्वभाव भिन्न था। वे बिश्वा- 
सी गम्भीर ओर राजकार ओर व्यवस्था में निषुण 
और सड्भाम में अति बिद्यावान और शरबीर थे । इस 
५35 942 32 ब्लू उन. 
कारण से वे सम्पूण यवन् देश ओर अनेक ओर देशों 
का जीत अपना स्थिर राज्य उन के ऊपर कर सके 
और फ़िर भी विद्या के प्रकरण में वे बहुधा यवनों के 
चेले थे ॥ 
अब यहूदी कुल का जिस के वे तीन मनुष्य अधात॒ 
पुलूस ओर अकिला और प्रिसकिला थे तनिक बणेन 
करना चाहिये क्योंकि उस कुल के भी बहुत मनुष्य 
कारिन्त्स में रहते थे । यह जाति सारे आर जातिगणों 
जे इस संसार में मिलते हैं कई एक भारो प्रकरणों 
भिन्न जार विशेष ठहहरती है । इस का कारण यह 
कि पृबेकाल में रुप्मिकत्ता परमेश्वर ने इस जाति 
के आदि पिता अबिरहाम के अपना दशन दे कुटुम्ब 
दारोी से अलग बुला उस के और उसके बंश के 
अपना निज विशेष कुल ठहराया । यह वृत्तान्त इंस्बी 
संवत से दे सहस्न बरस अथात इस काल से प्रायः 
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चार सहस्र बरस पहित्ने उपस्थित था । इस कुंल का 
पूरबी नाम इब्ानो और इस्रायेल्ली भी था परन्तु अब 
वे यहूदी कहलाते हैं । इस विशेष प्रबंध का अभिप्राय 
यह था कि यह जाति आस पास वाल्नी जातों के देव 
पूजा ओर मनमता से अलग है सत्य इंश्वर के भगत 
उस समय ल्मनां बने रहे जब कि इंश्वर उसो जाति में 
से सारे जातिगणों के लिये एक बड़ा म॒क्तिदाता प्रकाश 
करे । इस अभिप्राय के अनुसार परमेश्वर ने उस जाति 
के एक विशेष भूमि में बसा उन के पास अपने विशेष 
आचाय्यों ब्यवस्थादायकां ओर उपदेशकों का भेज उन 
की राजनोति और धम्मे नियम के स्थापन कर उन की 
ल्ैकिक और आत्मिक रक्षा कर आनेहारे मुक्तिदाता 
की नाना प्रकार की भविष्यद्राणियां आर लक्षण दे 
स्थापित समय में उन लक्षणों के अनुसार उन में से उस 
बड़े चाणकत्ता का प्रकाश किया । उस के आने से पहिल्ले 
यहूदी कुल के लेाग रूमी विस्तृत राज्य के बहुधा नगरों 
में व्यापार के लिये जा बसे थे। परन्तु अपने इंश्वरीय 

स्का 20: ९+ मे 8 
धर्म नियम पर बिश्वासी हा उन् नगरों की मूत्ति 
पूजा ओर व्यवहारों से अलग रहे । उन नगरों में 
वे भजन के लिये मण्डलीघर बना शनिवार केा 
जा उन का पवित्र बिच्राम का दिन था उन में एकट्टे 
हा अपने धम्मेपस्तक के पढ़ सत्य परमेश्वर का भजन 
किया करते थे । उन नगरों के मत्तिपजकों में से भी 
कितने मनुष्य जे बुद्धिमान ओर धम्मी हे अपनी मन- 
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मता को प्रलापी कथाओं से अप्रसन्न थे यहदियां को 
घम्मंपस्तक का देख सन उन के भजन में साफ्ी हो उन 
का इश्वरीय ज्ञान और उपदेश समक बूक और ग्रहण 
कर अपनी मूत्तिपूजा के त्याग और यहूदी मण्खत्नी में 
प्रवेश कर सत्य इंशवर के सेवक खेर भगत हो गये। 
इस रीति से जाती जोर अन्यदेशीय यहदियों की मण्ड- 
लियां रूमी राज्य के बहुधा नगरों में उपस्थित हुईं थीं। 
फिर यहूदी धम्मंपुस्तक भी मिसर देश के एक राजा 
को आज्ञानुसार तीन सी एक बरस पहिले यवनी भा- 
पा में उलया किईं गई थी । इस प्रकार से भी आने- 
हारे बड़े मुक्तिताता का कुछ समाचार उन सारे देशों 
०-3 ब्- न नल के 
में फेल गया था | सा कारिन्तुस नगर की यह द्शा 
थी जब पुलूस अपने दे मिच अकिला और प्रिसकिता 
के संग वहां रहने लगा ॥ 

उन के घर पर पहुंचके पुलूस ने देखा कि बड़ो 
कटी है कलर उस में अनेक काठरियां और नोकर चा- 
कर जार तम्ब बनानेवात्वे बनिहार झआ्र कम्मेंकार 
उपस्थित हैं । कछ बेर लो शरीर की थकावट ओर 
निबंलता के कारण उस का जी दब रहा ओर उदासी 
के मारे न ता उदयम में बहुत परिश्रम न तो संवाद में 
बहुत बात्ता कर सका । परन्तु उस के मिचों ने समस्त 
प्रकार से उस की रश्या जार उपकार किया । यों होते २ 
उस को ताननिक बल होता हो गया ॥ 

दा णक दिन प्रीछे जब शनिबार था वह अपने 
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मित्रों के संग ईश्वर का भजन करने के यहूदियों के 
मण्डलीघर में गया । वह घर चेकेान बना था चार- 
दिवार के बीच एक ज्ञांगन आंगन में दा कोठरियां 
और चारों ओर दिवार के अन्दर उसारे बने थे। दो 
काठरियों में एक जे बड़ी थी भजनघर या टूसरो में 
यहदी लाग सत्सड्र और परामश्श की सभा और पाठशाला 
का काम करते थे । भजनघर में द्वार की ट्सरी ओर 
के एक मंजूखा थी जिस में धमपुस्तक की चामवाल्ली 
लंबी पट्टियां काठ के दे बेलनां पर लपेटो हुईं धरी 
थी । मंजूखा के सन्‍्मुख चबूतरा और उस पर धम्मा- 
परदेशक के लिये आसन बना था । इस के ओर द्वार 
के बीच का स्थान टटट्री से दो भाग किया गया। 
एक में पुरूष टूसरे में स्त्री बेठी थीं। जब पुलूस ओर 
उस के मिच अन्दर गये ता देखा कि दो सा एक मनुष्य 
| एकट्रे हैं ओर मण्डल्लीघर का प्रधान पाठ के पढ़ने 
 प्रर सिट्दु है। प्रथम उसने व्यवस्था में से वह पाठ सुना- 
या जो मूसा आचाय्ये की पहिली पुस्तक उत्पत्ति 
नामे में त्िखा है अथात कि मनुष्यजाति के आदि 
पुरुष ओर स्त्री किस रीति से पाप में पतित हुये ओर 
| थी परमेश्वर ने उन के लिये किस प्रकार का दण्ड 
ठहराया ओर दण्ड के संग प्रतिज्ञा भो दिई कि सती 
के बंश में से एक बड़ा मुक्तिदाता उत्पन्न होगा । इस 
के उपरान्त पुराहित ने यसैयाह भविष्यद्क्ता के ५३ 
| प्रब्बें के पढ़ सुनाया जिस में इंश्वर के दास का बणेन 
नी? / / ता अं पा 
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ब्. 6 / हे बन ब्ब्५ 
है कि किस रीति से कुचला ओर घायल आर बध भी 

किया जायगा ओर अपना प्राण प्रायश्चित्त का बल्लि | 
करेगा ओर अन्त केा अपने प्राण की पीड़ा का फ़ल्न | 


देखके सन्‍्तृष्ठ होगा ॥ 

जब पाठ के पढ़ चुका तो मण्डली घर के प्रधान 
ने पुलूस के देख उस के पास कहला भेजा कि हे भाई 
जो ल्ागों के लिये कुछ उपदेश को बात आप के पास 
हा तो सुनाइये । इस पर पुलूस खड़ा हो ओर हाथ 
से सैन कर कहने लगा कि 

हे इस्रायेली लोगो ओर परमेश्वर से डरनेवाल्ना 
सुना । हमारे पितरों का इंश्वर जो सभों का प्रभु है 
जब मनुष्यजञाति के पहित्ने माता पिता उस को आज्ञा 
भंग करके पाप में पतित हुये तब उस ने उन को दण्ड 
देके यह बचन भी दिया कि स्त्री के बंश से एक उत्पन्त 
होगा जे उन के और हमारे श्रप्कत्ता टदुष्ठ आत्मा 
के नप्त करके आप कुछ हानि उठायेगा। इस के 
उपरान्त परमेश्वर ने हम ल्नागां के आदि पिता अबि- 
रहाम के चुनके कहा कि तेरेही बंश से सारे पृथिवी 
के घराने आशीस पावेंगे। फिर हमारे पूरबी राजा 
दाऊद को दैवीय बाणी हुईं कि तेरा एक पुत्र होगा जो 
तेरे सिंहासन पर बैठके सारी पृथिवी के ऊपर राज्य 
करेगा । इस के पीछे अनेक भविष्यदुक्ताओं ने हमारे 
प्रिच्वां के नाना प्रकार का समाचार दिया कि वह 
आनेहारा मुक्तिदाता किस बस्ती में और किस काल 


। 


| 
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| मे उत्पन्न होगा ओर किस प्रकार का काम आर उपदेश 
करेगा जोर उस की केसी दशा होगी जेसे यसेयाह ने 
. कहा कि कुचत्ना ओर बध किया जायगा और अन्त के 
 सन्‍्तुषत होगा और बहुताों के धर्मों ठहराबेगा ओर 
उन की बुराइयेों के उठा लेगा । फिर दाऊद ने भी 
कहा कि परमेश्वर अपने पविच जन के सड़ने न देगा 
 अथात उस को मृतकों में से जिलावेगा । अब हम 
तुम लागों के यह मंगलसमाचार सुनाते हैं कि जो 
बाचा परमेश्वर ने हमारे पिचों से किईं थी से उस ने 
| हमारे लिये जे उन के सन्‍्तान हैं पूरी किई है कि उस 
' ने यस्‌ का जो स्त्री का बंश अथात॒ कुंवारी कन्या मरियम 
से जे अबिरहाम और दाऊद के सनन्‍्तान की थी उत्पन्न 
हुआ और दाऊद के नगर बेतलहम में जन्म पाया 
और तेंतीस बरस ल्नों इस जगत में जीता रहा चर 
नाना प्रकार का देवीय धर्मापदेश और दयापर्वक 
 आश्चय्यंकम कर ओर टुःख सह अन्त का जगत के 
_ पाप के प्रायश्चित्त में बलिदान हा घात किया गया 
से उस ही को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया ओर 
वह अपने शिष्यों पर कई बार प्रगट हुआ और मुक्त 
ला ल 2२, अप ० 
केा भी जब में उस के शिष्यां के सताता था दशशन 
दिया और आज्ञा भी दिई कि यह मड्रलसमाचार समस्त 
त्वागों में प्रचारो और उन से कहे कि मुझ पर विश्वास 
लाके मुक्ति ला । से हे भाइये तुम जाना कि उसी 
यस्‌ के द्वारा से तुम के पापमाश्षण की बात्ता दिई 
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जाती हे झलर उन सब बातों से कि जिन से तम मसा 
को व्यवस्था अथवा किसो प्रकार के दान पुण्य के द्वारा 
पनिदाष नहों ठहर सकते हो हर एक जा उसी यस॒ पर 
बिश्वास लाता है से उस के द्वारा निदाष ठहरेगा ॥ 

इतने में मण्डलीघर का भजन समाप्त हुआ ओर 
जाती और अन्यदेशी यहूदी जो वहां थे बिदा हो | 
अपने अपने घर के सिधारे ओर पुलूस ओर उस के | 
मिच भी घर पर ल्लोट आये ॥ 


| 
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| * 


| 


है । 
तासरणा अध्याय । 
यवनोी कराठियां का वृत्तान्न और तोन सित्रां का संवाद । 


पुलूस का धम्मापदेश जो उस ने मण्डल्लीघर में 


| किया सो उस के सुननेहारों के लिये अत्यन्त आश्चय्ये 


| 


| 


का था क्योंकि यहूदी लागों ने अपने आनेहारे मुक्तिदाता 


के विषय में ऐसा बिचार जैसा पुलूस ने बताया कधी 
नहों किया था । उन्हों ने समंका था कि वह धन्य 


'अभिषिक्त चाणकत्तो जब आवेगा ता एक बड़ा पराक्रमी 
और प्रतापी महाराजा होगा और हम त्लागों के रूमियों 


की बरबस्ती से छुड़ा अपना बड़ा राज्य ल्लाकिक रीति से 
बड़ी धूम धाम के संग सारी पृथिवों के ऊपर स्थापित 


और प्रकाश करेगा। जो भविष्यद्वाणियां प्राचीन 
आचाय्पां ने इश्वर की ओर से आझात्मिक अथेबाधक 


वैमक-.. 


उन को दिई थीं उन्हीां ने शारीरिक ज्जर लाकिक 


रीति से समझरों। इस कारण जब सुना कि वह मुक्तिदाता 


हो ७ बे 
| एक दीन निबेल पुर ओर तुछ अपराधी की 
रोति पर बध किया गया तो वे निपट अप्रसन्न थे । 


जौर जब पलस ने उन के धमेप॒ुसतक के अथे का ण्से 
नवीन ओर अनेाखी रोति से खोल दिया तो संदेह 
करके आपस में बिवाद करने लगे कि यह बणेन किस 
प्रकार से ठीक हो सक्ता है । निदान उन के मन पर 
पथ्ठ अज्ञानता और द्वेष का तम अथात अन्धकार छा 
गया था झार जब पुलूस का सत्य बणन यस्‌ के विषय 
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म॑ उजाला के तल्य उस अन्धकार पर उदय होने लगा 
ता अन्धकार ने उस के ग्रहण न किया । जेसे यस के 
शक अर प्रेरित ने त्लिखा हे कि उजियाला अधियारे 
में चमका ओर अंधियारे ने उसे न बूका वह जगत में 
था ज्ौर जगत उसी से रचा गया आर जगत ने उसे 
न पहिचाना वह अपनों पास आया जझऔर अपनों ने 
उसे ग्रहण न किया । यूहन्ना प्रेरित ने यह बणेन यसू 
खीघृ और यहूदी लागेों के विषय में इस कारण लिखा 
कि जब यसत्‌ अपना दैवीय कम और उपदेश कर रहा 
था ते यहदियों के प्रधान और पुरोहित उस के उपदेश 
से जिस से वे दोषी ओर पाघषी टहरे अति क्राधित हो 
उस को बधघ करने पर प्रयल करने लगे। वेतान 
जानते थे कि इसी रोति से वे अपने जअाचाय्यां को 
भविष्यट्राणियों के और इंश्बर के स्थापित प्रबन्ध का पूरा 
करते थे नहों ता वे ऐेसा न करते । फ़िर जब इस के 
पीछे यह समाचार अन्य यहूदियों के बीच प्रचारा गया 
ते वे भी पश्चके मारे उसी रोति से अप्रसन्त हुए ॥ 
परन्तु ऐसा कठिन द्वेष कारिन्तुस के यहदियों में 
ऋटपट प्रगट नहों हुआ वे केवल आपस में बड़ा वाद 
विवाद करने लगे कि यह कैसे ज्ाश्चय्य का समाचार 
है जे उस मनुष्य ने हम का दिया। और उन में 
कितने यह भी कहते थे कि वह मनृष्य बड़ा ज्ञानी 
धर्मी गुणवान देख पड़ता है। बिशेष करके अकिला और 
प्रिसाकला अपने मन में बड़े अचंभित हुए कि यह केसा 
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[| साहसी सत्य पुरुष और दैवीय जन देख पड़ता है और 
[| जब वे घर पर पहुंचे ता उस के संग उस के बणन के 
'| विषय में संवाद करने लगे ॥ 
|| जाज्ना चाहिये कि यवन लोाग अपने नगरों में पत्थर 
| अथवा इँंट के अच्छे घर रहने के लिये बनाते ये जो 
| उन के ब्यवहारों और धर्म की रोतों के अनुसार और 
उन के देश के जल वायु के अति याग्य थे। अकिला 
| ने एक एसा घर कोारिन्तस में भाड़े पर ल्ने लिया था 
और यदयपि यवनी मत्तिपजा के चिन्ह उस पर प्रगट 
थे तथापि उन चिन्हों का बिना मिटाये परन्त बिना 
माने भो उस में रहता था । माग्गे की ओर णक ऊंची 
भीत और उस में एक द्वार था द्ारके पास एक मूरत ओर 
ऊपर टोना वा मन्त्र को रोति पर णक लिखित थी फिर 
द्वार के अन्दर दा भीतां के बीच एक सकरा मागे और 
मागें की दहिनी ओर णक द्वार था जे घाड़साल में गया। 
बांयें आर द्वारपाल की काठरी थी और मागे के उस अन्त 
पर एक आंगन जिस की चारों छोर खम्म ओर उसारे 
बने थे। आंगन को बांयें झेोर एक बड़ी केाठरी और चारों 
ओर कई एक ओर कोटरियों के ट्वार उसारों में खुलते थे 
ज्ञांगन के बीच किसी देवता को बेदी थी और यह 
आंगन परुष्ों का था। पहिल्ले मागे के आम्हने साम्हने 
' एक ओर मागे स्तियों के एक ओर णेसे ही आंगन में 
गया । परुषों को काठरियों के ऊपर नाकर चाकर ओर 
दासें के लिये काठे थे ञ्लार घर का सारा छप्पर चारस 
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थां क्योंकि यवन देश का वायु अति मध्यम और मीठा 
था और यवन लोग बहुधा भार और सांक के छप्पर 
के ऊपर चलते और बैठते थे। यवनां की एक अति 
बुरी रीति थी कि वे अपनी स्त्रियां का पढ़ाते सिखाते 
न थे परन्त अज्ञानता ओर दासत्व में दबाय रखते थे। 
इस दशा में क्या आश्चय्य था कि उन से पश की रोति 
ब्यवहार करके थे उन को श॒ट्टुता पर सन्देह करते आर 
इस कारण उन को गुप्त में रख छोड़ते ओर स्त्रियों का 
एक अलग आंगन अपने घरों में बना लेते थे । परन्तु 
यहूदियों की यह रीति न थी क्यांकि वे जानते थे कि 
परमेश्वर ने स्त्री का पुरुष के सड् संसगे मिचता सत्सड् 
के योग्य उत्पन्न किया और इस ही रीति से दोनों का 
कुशल और उपकार हो सकता है। फिर यद्पि स्त्री 
के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ तथापि इंश्वर 
ने ऐेसा प्रबन्ध ठहराया कि स्त्री ही के द्ाारा मुक्ति- 
दाता भी संसार में आवे। इस कारण यहूदी लग अपनी 
स्तियां के योग्य आदर सन्‍मान और शिक्षा भी करते 
थे और यहूदिन स्त्री इस रीति से बुद्धिमान और पतिद्र- 
ता भी थीं और पुरुषों के संग सत्सड्र करने में अनथे 
ल्ज्जा न मानती थीं। अकिला की पत्नी प्रिसकिला 
णक अत्यन्त बुद्धिमान भलमानस धर्ममय स्त्री थी और 
पुलस के गुणों का देख उस की बड़ी प्रतिष्रा आर उस 
को शारोरिक निबलता ओर मानसिक उदासी के कारण 
उस पर बड़ी दया किया करतो थी ॥ 


| 
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उस पहिले शनिवार के सांक के समय जब सूम्य 
अस्त नहों हुआ था ये तीनों जन कोठी के ऊंचे छप्पर 
| पर जा बेठे । उस समय आकाश अत्यन्त फरछा था 
और उन की चारों ओर सारी भूमि सागर ग्रह आदि 
बड़े स्पष्ठ रूप से दिखत्नाई देते थे । जब अपने सन्‍्म॒ुख 
 अथात उत्तर ओर को ट्रप्नि करते तो कारिन्त्स का 
डमरूमध्य कासें तक देख सकते थे उस के बीच में अधेनी 
| नगर से कारिन्त्स का राजमागग खेतों वृक्षों और छोटी 
| प्रहाड़ियों के बीच सप॑ के समान घूमता फिरता था । 
| दहिनी अथात पूरब ओर को सागर नोका और टापू 
| सूरज के ज्योति में चमकते थे पश्चिम दिशा का धूप की 
भलक से वे भली भांति न देख सकते । उन के पीठ पर ऊं- - 
चा कराड़ा ऊपर चढ़ अपना छाया पूरबी ओर का बहुत 
टूर तलक डाल देता था णक अत्यन्त कोमल आ- 
नन्‍ददायक पवन उन पर बह रहा था। यह दशा देख 
| उन के मन अति हषित हुए और पुलूस अपना मुंह 
खाल परमेश्वर का जे सब का रुप्निकत्ता और पालन 
 कत्तो है धन्यवाद करने लगा परन्तु उस के संग ठंढी 
सांस भी भरी । यह देख प्रिसकिला बाल उठी ॥ 
प्रिसकित्गा बोल्ली। हे मिच ऐसी ट्शा देख जेसी हमारे 
नेचरों के सन्‍मख पड़ी है इंश्वर का धन्यबाद करना 
अत्यन्त उचित है बरन मन का हष्ित भी होना कुछ 
अनुचित नहीं हो सकता आप काहे का ठंढी सांस 
लेते हैं । 


सर सत्वरजस्तमस्स क्रम ॥ [३ अध्याय। 


पलस बाला । सच हे कि सारो दशाआओं में हित 
हो इंश्बर का धन्यवाद करना सब लोगों का उचित हे 
लौर यह दश्शा देख ओर इंश्वर की दया पर ध्यान कर 
मैं हषित होता हं । मेरी ठंढी सांस का कारण यह था 
कि मेरा देह निबल खओ ोर टःखो हे और में ने तनिक 
शारोरिक कप भी उठाया ओर इस रोति से अपने प्रभु 
के काये करने की इतनी सामथ्य जैसी चाहिये नहीं है। 
और जब में करता भी हूं ता मेरे यहदी भाई जैसा 
चाहिये मेरे प्रभ का बचन ग्रहण नहों करते है फ़िर 
सच्चे इश्वर का ज्ञान रख और यवनों को मत्तिपजा 
का देख कान सत्य परुष उदास नहों होवेगा ॥ 


प्रिसकिला बाली । निःसन्देह मत्तिपजकोां को दशा 


अत्यन्त खेटजनक ता हे कि वे अपने हस्तकारो आर 
मनभावना के कल्पित का भजन करते हैं। परन्तु 
आपने जा कहा कि शारीरिक कप्च उठाया हमारे 
लिये इस का तनिक बणेन कीजिये कि कैसा कप्म था॥ 
पुलस बात्ना । वह ता कुछ शेसी बड़ी बात न थी 
मेरे प्रभु ने मेरे लिये इस से अत्यन्त भारी दुःख उठाया 
आर में इस याग्य नहों कि उस को सेवा मे टःख सहने 
को पदवी पाऊं । परन्तु जब देह निबत्न हे ता छोटो 
अंक जततच्दकरर 6 ह्स्पकार रा: 

बात से भी कधी २ जो दव जाता है । फिर कुछ दिनों 
से में ने दो भाइयों के जे थसलेानीकी और बरीया 
नगरों में पीछे रह गये नहीं देखा न उन का समाचार 
पाया आसरा है कि थोड़े दिनों पीछे आावेंगे। प्रभु की 
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इच्छा हाय तो उन के जाने से बड़ा हषित होऊंगा 
और उन के आने ला आप को कोमल दया और 
|भलमनसी मेरी आत्मा के लिये ऐेसी है जैसे प्यासे 
जीव को ठंढा जल । केवत्न यह है कि अपने प्रभु के 
'काय करने में में अब टुबंल हूं और डरता और थर- 
थराता हुआ उस को करता हूं ॥ 

अकिला बाला । जब ज्ञाप मण्डलीघर में उपदेश 
करते थे ता आत्मा को प्रबत्नता से देह को यह ट्बेल- 
ता जलर थरथराहट तनिक दिखाई नहीं देती थी। 
आप के ज्वलन के देख हम अचंभित हुये ॥ 
ः पुलूस बाला । निःसन्देह प्रभ के प्रेम और दया का 
मसंगलसमाचार सृनाना शेसा काये है जिससे मन ज्वत्तित 
हा जाता है बरन वह काय्ये मुझे अवश्य आन पड़ता है 
और यदि में मंगलसमाचार के न सुनाऊं ते मुक पर 
हाय है। इस प्रकरण में मु्े एक प्रकार का भण्डारी- 
' पन॒ सोंपा गया ॥ 

अकित्ना बाला । आप थामा कौजिये जो में इस 
विषय में आप से दा एक बात पूछूं क्योंकि आप के 
कितने बचन भली भांति हमारी बुद्ठि में नहीं आते हैं। 
जा उपदेश आप ने मण्डलीघर में किया उस का अभि- 
प्राय कुछ न कुछ हम ने समझता क्योंकि यस्‌ का नाम 
हम ने पहिल्ले से रूम नगर में सुना आर उस का तनिक 
वृत्तान्त भी जान लिया । परन्तु यह किस रीति से 
सिट्दु हा सकता है कि वह यस्‌ नासरी जो अपराधी 
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के समान हमारे धम्माध्यक्षां की आज्ञा से घात किया 
गया हमारा मुक्तिदाता हावे । क्या आप ने उस का 
कभी देखा है अथवा यहूदी हा और धम्मपुस्तक के 
बचन के इंश्वरीय मान ज्ञाप उस यस्‌ के शिष्य क्यैंकर 
हा गये ॥ 

प्लस बाला । मे बड़े आनन्‍्ट से इस का बणन 
करूंगा आप सुनिये । सच है कि में जात का यहूदी 
इब्ानी का इब़ानी हूं व्यवस्था के विषय में फरीशो और 
खिप्ठीय शिष्यों का एक क्रूर सतानेहारा भी था और 
धर्मंबिधि के विषय में निर्दाष । परन्तु जिन बस्तों को में 
अपने लाभ की जानता था अब में ने यसू खीप के लिये 
हानि समकरीं। हां निःसन्देह अपने प्रभु यस्‌ खीपृ के ज्ञान 
को उत्तमता का बिचार कर में सब बस्तुओं के हानि 
समकता हं । ओर जो ज्ञाप पछते हैं कि क्या में ने 
उस प्रभ का देखा है तो में उत्तर देता हूं किहां मैने 
उस को देखा शोर उस का शब्द सना और यही कारण 
है कि अब में उस का अयोग्य शिष्य और प्रेरित हू 
ब्यांकि उस ने म्॒के इस बिशेष काम पर ठहराया हे 
कि समस्त देशों में उस का मड्रलसमाचार सुनाऊं ॥ 

अकिला बाला । आपने अपने उपदेश में कहा कि 
यस्‌ घात किया गया और उस के उपरान्त मृतकों में से 
जी उठा तो क्या आप ने उस पुनरुत्यान से पहिले क्षयवा 
उस के पीछे उस का दर्शन पाया । दया करके इस का 
तनिक वृत्तान्त हमारे लिये कहिये ॥ 


(३ अध्याय। ] सत्वरजस्तमस्सड्राम । २१५ 


.._पुलस बोाोला। पुनरुत्यान के पीछे उसने मुझ को 
| दर्शन दिया और उस का वृत्तान्त यह था कि में उस 
के शिष्यां का बड़े ही ज्वलन और क्ररता से सताता था 
'ब्बांकि में ने समका कि यस्‌ नासरो के नाम के बिरुटु 
बहुत कुछ किया चाहिये | से भी में ने यझशलम से 
किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाके बहुतेरे 
सन्‍्तों का बन्दोगृह में डाला ओर उन के घात होने 
से में रीक गया । और में ने बारम्बार हर एक मण्डली- 
घर में उन्हें ताइना दे देके बरबस उन से परमेश्वर 
को निन्‍टा करवाई जोर उन पर निपट उनमत्त होके 
| में बिराने नगरों तक भी उन्हें सताता था । जब में 
| इसी बात छल लिये प्रधान याजकों से अधिकार जऔर 
| आज्ञा पाके टमिश्क का चला जाता था तब दो प्रहर के 
समय में में ने मागे में क्या देखा कि स्वग से एक ज्योति 
| सूय्ये से अधिक तेजवन्त मेरी और मेरे संगी यात्रियों 
| की चारों ओर चमकी और जब हम सब लोग भूमि 
| पर गिर पड़े तब मुझ से बालती हुईं में ने एक बाणी 
| सुनी से इब्ानी भाषा में मुझ से कहती थो कि हे 
व - ०-+ 3 ० 
| साऊल है साऊल तू मुर्ते क्यें। सताता है आरों पर 
| लात सारना तेरे लिये कठिन है। तब में ने कहा हे 
| प्रभ त्‌ कान हे वह बाला मे यस॒ हं जिसे त सताता 
है अब उठ और खड़ा हो क्यांकि जो बातें तू ने देखीं 
| ओर जो बातें मे तुक पर प्रगट करूंगा उन का सेवक 
| और साश्शी तुक्के ठहराने के लिये में तुक पर प्रगट 
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हुआ हूं में तुके इस देश के लोगों से आर अन्यदेशियों 
से कि जिन के पास अब में तके भेजता हूं बचाऊंगा 
जिस्ते त उनकी जअंख खोल दे कि वे अंधियारे से 
उजाले का जोर शेतान के बश में से परमेश्वर को 
ओर फिरें कि उन के पाप छमा किये जाये और जो 
मुझ पर बिश्वास लाने से पवित्र हुए उन में वे अधि- 
कार पाव ॥ | 

इ्किला बाला । हे मित्र यह तृत्तान्त अत्यन्त 
आश्चय्ये का है उस के सुन हम बड़े अचंभित हैं ॥ 
जा आप ण्ेसे बुद्धिमान और गंभीर न होते तो अवश्य 
यह सनन्‍्देह हमारे मन में आता कि क्या जाने ऋआाप 
उन्मत्त हो गये हैं किस रोति से निश्चय हो सकता | 
है कि उस ज्योति के और यस्‌ का देख और उस का | 
शब्द सुन आप स्वप्न में न थे ॥ | 

पुलूस बाला । नहीं तो हे मेरे मिच यह हो नहीं 
सक्ता है ज्लौर इस का में क्राप के लिये एक निश्चय« 
पूर्वक लष्ठाण बताऊंगा जिससे घेखा खाना अनहेाना 
था। क्यांकि उस ज्याति के कारण में ञझंघधा हो गया 
और झधा हे अपने साथियों के पहुंचाये में दमिश्क 
में गया ओर तीन दिन लो अंधा हो रहा और कुछ 
न खाया न पोया । तीसरे दिन एक खिप्लीय शिष्य 
जिस का मे न जानता था मेरे उस हो प्रभ को जआाज्ञा 
से मुझ कने जझ्ाया आर अपना हाथ मेरी आंखों पर 
घरके उन के खेल दिया और उस ने मुझ के बतलाया 
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कि प्रभ ने मर का दंशन देके यंह आज्ञा दिईनहों ते 
'डरके मारे में नहीं आ सक्ता इत्यादि । ऐेसो दश्शा में 
घेखा खाना क्या अनहेाना न था ॥ 

प्रिसकिलां बाली । ऐसा देख पड़ता है कि आप 
बह मनुष्य हैं जिस का में ने पहित्ने कुछ समाचार 
| सुना अथात तरसुस का साऊल जो पहिले हमारे धम्म 
का बड़ा प्रचारक और खिप्तीय लोगों का बड़ा सताने- 
| हारा था और पोछे लागों ने कहा कि खिप्ठीय शिष्य 
है। गया परन्तु कुछ बेर लों गुप्त रहा । कब आप एक 
हूसरा अथात रूमी नाम पुलूस बतलाते हैं इस कारण 
में ने नहीं पहिचाना क्या ण्ेसा है कि नहों है ॥ 
. पुलस बाला। हां ऐसा ता है मैं वही पापी हूं जो ऐसा 
| टुष्ठ कम करता था परन्तु मैं ने अज्ञानता और झबिश्वास- 
ता की दशा में किया जे किया ओर इस कारण मुक 
पर दया हुईं । से अब में उस प्रभु के प्रेम के बल से 
जा कुछ करता सा करता हूं और आसरा है कि उस 
को सहायता से जीवन भर णेसाही करता रहूंगा ॥ 

अकिला बाला । वह वणणन जे आप ने अभी किया 
है उस प्रकार का है कि हम तुरन्त नहीं कह सकते हैं 
| कि हम उसके किस रीति से मानते हैं। उस का 
| तात्पय तो हमारे उन सब बिचारों के ठीक बिरटु है 
जा हम ने अपने बाप दादों के धम के विषय में किया 
है । इस दशा में हम उस के कटपट सच व्यांकर 
| मान सकते । फिर भी आप तो अवश्य एक बड़ा ज्ञानी 
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धर्मी और सत्यबादी देख पड़ते हैं और वे बिचार जो 
हम ने अपने धमेपुस्तक के तात्पय्ये के विषय में किये हैं 
कदाचित भूलरहित नहीं हुए । इस कारण इन सब 
बातों पर ध्यान करना और परमेश्वर से अगवाई के 
लिये प्राथेना करना चाहिये कि उस के अनुग्रह से 
निर्षेश्त॒ हो सत्य बचन का जान सकें उस की इच्छा हाय 
ते औसर पाय हम फिर सत्सड्रू करें अब तो सृस्य 
अस्त हुआ और सांक का भेजन सिट॒ु है आप चलिये ॥ 

इतने में ये तीनों मिच छप्पर के ऊपर से उतर घर 
के अन्दर गये और सांक का भेजन कर अपने अपने 
बिसतरों पर ल्लेट गये ॥ 
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| 
चोथा अध्याय । 


मण्डलोघर का उपदेश और चार मित्रों का सत्सड्ू । 


पुलस के उपदेश के कारण जो उस ने मण्डल्नीघर 
में किया था केवल उन तीन मित्रों के बीच संवाद 
| नहीं हुआ बरन कितने एक ओर यहूदी ओर अन्यदेशी 
शिष्य जे उस काल वहां थे आपस में बढड़ाही चचा 
| ज्लार बाद बिबाद करने लगे । उन में से दो एक उस 
के अभिप्राय के बिषय में प्रश्न करने के अकिला के 
घर पर भी जाये । उन के आने से पलस अति प्रसन्न 
आ खैर यद्यपि तम्ब बनाने में परिञत्रमी हो रहा 
तथापि सामथ्य भर अआनेहारों से संवाद करने के 
अवकाश पाया । अकिला ते नहीं चाहता था कि वह 
बनिहार की रीति काय्य करने में कष्र उठाये और 
कई बार उससे निबेदन भी किया कि क्यों जी आप 
ते मेरे मिच और पाहुन हैं ऐसा परिश्रम करना उचित 
' नहीं है। परन्त पलस ने इस प्रकरण में उस की बात 
न मानी ओर यह कहके कि में त्रप लोगों पर कछ 
बार डालने नहीं चाहता हूं परिश्रम करता रहा। 
रेसा देख पड़ा कि काय्ये करते २ वह मन में शांति 
पाता और ध्यान भी करता गया और श्कान्त में 
 प्राथेना और मित्रों से संवाद करते २ उस का शारीरिक 
| और मानसिक बल नवीन होता गया । फिर केवल 
 शनिबार के नहों बरन जब भजनघर में मण्डली होती 
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थी वहां जाते २ वह झआ_और भी उपदेश करता गया 
जिस के कारण समस्त सुन्नेहारों के मन और भी 
अचंभित हुए ॥ 

एक शनिबार को ऐसा हुआ कि मण्डलीघर को 
विधि के अनुसार धममपुस्तक का वह पाठ पढ़ने पड़ा 
जे मूसा आचाय्ये की टूसरी अथात यात्रा नाम 
पुस्तक के ९२ पत्ने में लिखा हे । उस पन्ने में बणेन है 
कि जब ईसवी संवत से पन्ट्रह सो बरस आगे इस्रायेली 
अथात यहदी ल्लाग मिसर देश में दास हो गये थे ओर 
परमेश्वर ने उन का छुटकारा करने के उन के पास 
मूसा आचाय्ये भेज दिया था और जब उस देश के 
राजा फिराऊन ने जिस के वे दास थे उन्हें जाने न 
दिया तो परमेश्वर ने उस देश के निवासियों पर नाना 
प्रकार की बिपत्ति भेजीं । उन में ट्सवों बिपत्ति यह थी 
कि जो राजा इस्रायेली लोगों के जाने न देगा ते 
मृत्यु का दूत उन पास आय उन के समस्त पहिलेदों 
के पशु से ले मनुष्य लां ओर राजा से ले दास लॉ 
एक ही रात में नप्ठ कर देगा । और मूसा ने इस्राये- 
लियों के ईश्वर की ओर से यह जाज्ञा दिई कि 
अपने २ घर के समान एक २ मेमना लेओ खऔर फसह 
अथात पार जाने का मेमना मारो और ण्क मुट्ठी 
जूफा लेओ और उसे उस लोाह में जे बासन में है बारके 
ऊपर की चाखट के और द्वार की दोनों ओर उसे छापा 
झऔर तुम में से कोई बिहान लो अपने घर के द्वार से 
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[बाहर न जावे क्यांकि परमेश्वर मिसर को मारने के 
लिये बार प्रार जायगा और जब वह ऊपर की चेखट 
पर और द्वार की दोनों ओर लाह को देखे तब पर- 
| मेश्वर द्वार पर से बीत जायगा ओर नाशक तुम्हारे 
| घरों में जाने न देगा कि मारे | और अपने और अपने 
| सन्‍्तान के लिये इस बचन को नित्य मानिया इति । इस 
| के अनुसार इस्रायेलियाों ने किया और यों हुआ कि 
आधी रात के मिसर देश के सारे पहिलोठे क्या मनुष्य 
के क्या प्रश॒ के मारे गये ओर राजा उठा और वह 
और उस के सब सेवक ज्ौर सारे मिसरी उठे ओर 
मिसर में बड़ा बिलाप था क्योंकि कोई घर न रहा 
जिस में एक न मरा । परन्तु इस्रायेलियों के घरों में 
काई न मरा । इस पर मिसर के राजा ने इस्रायेलि- 
यों के अपने देश से निकाल दिया और आज ल्लों 
यहूदी यही बिधि मानते जाये । जब ह कि वे अपने 
' प्रविच्च देश यहूदिया में थे तब वे इस पं के अपनो 
राजधानी यरूशलम के बड़े मन्दिर में बड़ी धूमधाम के 
संग मानते थे ओर सम्पूर्ण देश के सारे पुरुषों के उस 
| पबे में प्रति बरस उपस्थित होने की आज्ञा थी परन्तु 
जब वे अन्‍्यदेशों में तितर वितर हो गये तो वे केवल 
उस को कितनी ण्क बिधियों को जैसे मेमना का बलि 
| करना इत्यादि मान सके ॥ 

.. जब ऊपर का पाठ हो चुका तो पुलूस पहिली रीति पर 
उपदेश करने के खड़ा हा हाथ से सेन कर कहने लगा ॥ 
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हे इस्रायेली भाइया और इश्वर से सारे डरनेवाल्ला | 
सुना । हमारे पितरों का जे बणेन उस पाठ में अब | 
सुनाया गया से केवल शारीरिक और तल्ौकिक रीति | 
से समझना न चाहिये | क्यांकि ये सब बातें जा उन | 


पर पड़ीं टूृप्रान्त थीं और वे हमारे चितावनी के कारण 
लिखी गईं जिन के आगे जगत के अन्त समय पहुंचे। 
अथात उन बातों का एक आत्मिक टूप्वान्तपृवेंक उप- 
देशटायक अभिप्राय था क्योंकि जिस प्रकार से हमारे 
पितर मिसर देश में टास थे ललर उस देश के राजा 
से बड़ा कप्ठ उठाते थे और अपने का उस की बरबस्ती 
से छुटा नहीं सकते थे इसो प्रकार से हम सब के सब 
ओर सारे मनुष्यजाति जन्म से पाप को दासता में फंसे 
हैं ज्लेर पापात्मा हम पर बरबस्ती करता है और हम 
अपने के उस के बल से बचा नहीं सकते हैं | और 
जिस रोति से परमेश्वर ने हमारे पितरों पर दया कर 


उन के छुटकारा के लिये अपने बिशेष जआचाय्य 


मूसा के उन के पास भेज दिया उसी रोति से उस ने 
इस अन्त समय में मनुष्यों के पाप के बल से छुड़ाने 
के लिये मसा के समान बरन उस से भी बड़ा पराक़्रमी 
कर प्रतापी अपने प्रिय पच यस का संसार में भेज 
दिया है । जैसी मूसा ने आप भविष्यद्वाणी को रीति 
से कहा कि परमेश्वर तेरा इंश्वर तेरे कारण तेरे हो 


मध्य में से तेरे ही भाइयों में से एक आागमज्ञानो मेरे 


तुल्य उदय करेगा तुम उस की मानिया इति । फिर जिस 


_ / >> 


| 
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| प्रकार से हमारे पितरों ने मूसा की आज्ञानुसार मृत्यु 
| के टूत की मार से बचने के निमित्त एक निर्दाष निष्कलंक 
| मेमना के बत्लि कर उस के लाह से अपने चौखटों 
!|घर छाप मारी उसी प्रकार से वह जगचाता यसू 
'|इेंश्बर का विशेष निष्पाप मेमना हो जगत के 
|| पाप के कारण बत्लि किया गया। ज्लर अब डन को 
'|जा उस पर बिश्वास लाते हैं उस के लाह के द्वारा से 
उठ्ठार अथात अपराधों का माचन इंश्वर के अनुग्रह 
| के धन के अनुसार मिलता है क्योंकि उस ने अपने 
लाह के द्वारा से पवित्रस्थान में प्रवेश किया ओर हम 
| परापियों के लिये अनन्त उद्दार प्राप्त किया और यों 
| सनातन आत्मा के द्वारा अपने तह इंश्वर के आगे 
| अपेण कर वह अपने लोाह से तुम्हारे मन का मृतुत 
कमी से श॒टु कर सक्ता है क्रि तुम जीवते ईश्वर की 
सेवा करो इति ॥ 

जब मण्डलीघर का भजन समाप्त हुआ और लाग 
बिदा हुए तो दो मनुष्य पुलूस ओर उस के मिचों के 
संग अकिला के घर पर सत्सड्र करने का आये । वे 
ता कई बार इससे पहिले इसहीं रीति पर आये थे 
झौर उन सभें के बीच यसू ख्रीप्र आर उस की मुक्ति 
के विषय में बड़ो चचा हो रही थी। उन के नाम 
गायूस और स्तीफान थे । सम्भव है कि गायूस रूमी 
और स्तीफान यवन था और इस अनुभव पर उन का 
| बणेन लिखा जाता है। बे दानें अपने सनातन मत 
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को त्याग कर यहूदी शिष्य हो गये थे और पुलूस के || 
उपदेश जार सत्सड् के द्वारा उन के मन पर बड़ा | 
गुण हो गया था। ण्क विषय में वे कुछ समान थे | 
अथात बहुधा यहदियां की अपेशा वे दोनों निपषश्च | 
थे । इस कारण जब उन्हें ने अपने मनमता को बे अथे 
ज्लौर निष्प्रमाण देखा तो सत पुरुषों की योग रीति 
पर उन्हें ने स्पष्ठ रूप से ऐसा कहा । ओर जब यहूदियों 
के धम्मेपस्तक का ज्ञान और उन के भजन की उत्तमता 
उन पर प्रगट हुई तो उन्हें ने निष्कपट रोति से 
ऋगीकार किया । परन्तु कई एक और विषयों में वे 
भिन्न थे । गायूस रूसी ते स्वाभाविक धर्मंमय था और _ 
इस कारण कि अपनी मनमता में अपने अन्तःकरण 
के शद्॒ पविच्र करने का कोई यथायोग्य उपाय न पा 
सका उस ने जान लिया कि यह इंश्वर का धर्म और 
मुक्ति का मागे नहीं हा सक्ता है। और जब यहूदियों 
के धम्मेपुस्तक में परमेश्वर एक सत्य पवित्र दयावान 
न्‍यायी पिता को रोति पर प्रगट हुआ तो तुरन्त उस 
के निश्चय हुआ कि यह ते सत्य मम्मे ज्ञान है । 
टूसरा मनुष्य स्तीफान विशेष करके विदत्मपार्थी और 
सत्य का खाजक था उस को बुटद्ठि बली और तीक्षण 
थी और उस ने अनेक यवती विद्याओं का अभ्यास 
और साधन किया था। व्यांकि जिस रीति से कि 
हिन्ट शास्त्रों में पटटशन हैं उसी प्रकार से यवनों में 
नाना प्रकार के दर्शन और सम्प्रदाय थे । स्तीफान ने 
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।| इन सभों में बड़े यत्न से मतल्त तत्व ज्ञान का खाज किया 
था परन्‍त किसी रीति से उस का मन उन की शिक्षा 
से सन्‍्त॒ुष्षठ न हुआ । बाद बिबाद करने में ता वह 
निपषण था झोर सत्याथी होके सत्य मिथ्या का बिबेक 
भली भांति कर सका और इस कारण कि यहूदियों के 
'धम्मेशास्त्र में सत्यता के लक्षण रेसे प्रकाशित हुये उस 
ने उस का ग्रहण करके उस से अपने मन की शांति 
पाई थी ॥ 
जब वे अकिला के घर पर पहुंचे ता प्रिसकिला 
किसी गृह संबन्धी काय के लिये स्त्ियाों के आंगन में 
गई पर प्लस अकिला गायस ज्ैर स्तीफ़ान सत्सड 
करने के छप्पर के ऊपर जा बेंठे और उन के परस्पर 
प्रश्नात्त ओर बाद बिबाद इस रोति से हो चलने 
अथात 
|... गायस बाला । हे गरु जी उस उपदेश से जा आज 
आप ने किया मेरा मन अति हषित हुआ व्येंकि अब 
मुझ का तन्तिक ज्ञान हो गया है कि मेरे अनगणित 
प्राप किस रोति से क्षमा हो सकते हैं । इसही बात के 
विषय में मेरा बड़ा सन्देह और चिन्ता हो रही है क्येंकि 
मर का णेसा देख पड़ा कि जब हमारे पाप सब के 
सब परमेश्वर हो के बिरुठहु में किये गये थे अथात हम 
'उसही को आज्ञाओं के पालन नहों किया बरन 
उल्लंघन किया ते इंश्वर का छोड़ कान उन का छमा 
कर सकेगा । इस प्रकरण में किसी रुष्मि की सामथे 
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नहीं है कि इेश्वर के बदत्ने छ्ामा करे | फिर इेश्वर | 
ज्ञा आप सत्य पविच जऔऔर न्‍यायी हे और पाप से अति | 
घिन करता है ओर सम्पूर्ण रूप के राज्य का सत्य 
न्याय के संग संभालता रहता है ता वह भी पाप को 
सेंत में ब्यांकर श्मा करेगा । जो राजा इस रीति से 
अपराधियों के बिना दंड दिये छोड देता ता राज को 
केसी दरश्शा हो जाती । परन्‍्त जा बणेन आपने 
आज किया हे उससे इस कठटिन अन्धकार भेद पर 
तनिक उजियाला चमकने लगा है क्यांकि यदि वह 
समाचार जो आप सुनाते हैं सत्य और प्रमाणिक है 
अथात कि यसू खीप पशुओं के बत्लिदान की रीति पर 
प्रायश्चित के लिये बलिदान हुआ ते वह जैसे आप 
कहते थे मानो इश्वर का सत्य मेमना ठहरता है जो 
संसार के पाप को उठा ले जाता है । अब मुझ को 
स्पष्ठ॒ रूप से देख पड़ता है कि समस्त बलिदान जा मूसा 
की ब्यवस्था के अनुसार स्थापन हुये और यहूदी लग 
उन को मानते आये हैं से बिशेष करके इस बड़े बल्ि- 
दान के चिन्ह जौर लक्षण ठहरते हैं झऔर उन का म॒त्न 
तात्पय ओर सत्य प्रयोजन यस्‌ ख्रीप्र ही में परिपूण 
होता है ॥ 

किकरपुललूे। बाला । है मेरे भाई आप ने मंगलसमाचार 
के तात्पयय का ठीक बणेन किया है निःसन्देह प्रवित्त 
आत्मा ने आप के शिक्षा दिई होगी नहों ता ऐसा 
यथाये ज्ञान कहां से मिल सकता । इस पर सन्‍्देह न 
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(कीजिये कि यह बचन बिश्वास योग्य और सव्या 
ग्रहण योग्य भी है कि यसू ख्रीक्र पापियों के बचाने के 
लिये जगत में आया ज्ैर उन में में सब से बड़ा पापी 
हूं क्योंकि मे आगे इंश्वर को निन्‍दा करनेहारा ओआर 
उस के संतों का सतानेहारा ओर अंधेर करनेहारा था 
परनन्‍्त मुझ पर इस लिये दया हुईं कि म॒रू बड़े पापी 
पर यस्‌ ख्रोष्न अपना सब धोरज दिखाबे जिस्त उन के 
लिये जे जझ्ागे उसपर अनन्त जीवन के लिये बिश्वास 
लावें टूप्रान्त बनूं ॥ 

स्तीफान बाला । मेरी बुट्ठि में आता है कि जो 
मेरे मिच गायूस ने यहूदियों के बलिदानों के विषय में 
कहा हे से क्या अन्‍न्यदेशियों के बल्लिदानों का ठीक 
बणेन ठहरता है कि नहीं । क्योंकि में ने सना है कि 
बहुधा जातियों में बल्निदान चढ़ाने की रीति सनातन 
से चत्नी आाई ॥ 
पतल्स बाला । अन्यदेशी लोग जे कुछ बत्नि चढाते 
हैं से परमेश्वर के लिये नहीं परन्तु देवों के लिये 
चढ़ाते हैं परन्तु कदाचित इस रीति का आरंभ पर- 
मेश्वर की ठहराई हुईं रीति से हुआ हो जो परम्परा 
से उन का मिली छऔर वे बिना समरे मानते आये 
हैं। जऔर यद्यपि वे इस का तात्पय्ये भल्नी भांति नहीं 
समभते तथापि बल्नि करके वे दिखाते हैं कि पाप का 
योग टणरण्ण मृत्य है जर यह भी कि पापी का प्रतिनिधि हे। 
सक्ता हे ओर यों एक प्रकार से उन के भी बलिदान 
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कि यसू खीघर का प्रायश्चित्त की रीति से बल्लि होना 
किस कारण अवश्य था । क्या परमेश्वर अन्‍्यदेशी | 
देवताओं के तुल्य है कि किसी जीवते के कप्ष और 
मृत्यु से प्रसन्न हा । अथवा यसू की मृत्यु में क्या बिशेष 
गुण था कि उस के पुण्य प्रताप से औौरों के पाप 
कट जायें ॥ 

पुलस बाला । यह तो स्पष्ठ और साधथ्यात बात है 
कि पाप का फल मृत्य है परमेश्वर ने ऐसा ठहराया 
ओर मनुष्य का अन्तःकरण साश्षी देता है कि यह प्रबंध 
याग्य यथाथ है । इस के अनसार सारे मनुष्य मरते 
जाते क्योंकि सब पापी हैं य॑ मृत्य का डंक पाप है और 
पाप का बल व्यवस्था हे अथात परमेश्वर की व्यवस्था 
पाप का बल हे क्योंकि उस के उल्लंघन करने में पाप 
हाता है । फिर यस््‌ खीघ् का मरण इस रीति से और 
इस कारण से हुआ कि उस ने उस ब्यवस्था का सम्पूण 
रूप से प्रतिपालन किया ओर यदयपि मनुष्य उस को 
इस करणोी से यहां लों क्राधी हुये कि उन्होंने उस को 
घात भी किया तथापि वह मरने लो हां क्रूस की मृत्य 
त्लां आज्ञाकारोी रहा। परन्तु ऐसा करके वह मनुष्य- 
जाति का प्रतिनिधि था ओर यूं व्यवस्था का जो अप- 
मान मनुष्य के पाप से हा गया था से उस के प्रति- 
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पालन के द्वारा सन्‍्मान हो गया । फिर जब ब्यवस्था 
का सन्‍्मान हुआ ते पाप कहां रहा । इस रीति से 
यसू्‌ ख्रीप ने उन सभेों के लिये जे उस पर बिश्वास 
लाते हैं अझयोत जो इस अनमेाल दान को ग्रहण करते 
हैं पापमाश्॒ण प्राप्त किया है ओर मरने ही के द्वारा 
से प्राप्त किया क्योंकि मरने के बिना उस की जाज्ञा 
प्राल्नन समाप्त और परिपूर्ण नहेाती। और यही कारण 
है कि खीपू का प्रेम हमें बस कर लेता है क्योंकि हम 
ने यह बिचार किया कि यदि सभों के लिये णक 
मरा तो वे सब मरे जोर वह सभेों के लिये इस कारण 
मरा कि जो जीवते हैं सो अब अपने लिये न जीवें 
 बरन उस के लिये जो उन के निमित्त मरा और जी 
| उठा ॥ 

._ अकिला बोला । अब मेरे स्मरण में जाया कि 
दाऊद के एक गीत में इसी प्रकार का तात्पय मिलता 
है अथात ४०वें गीत में दाऊद परमेश्वर से कहता है 
कि बल्लि और भेंट से तू प्रसन्न नहों तू ने मेरे कान 
छेंदे बत्निदान की भेंट ओर पाप की भेंट को तूने नहीं 
चाहा तब मैंने कहा देख में आता हूं पुस्तक के पच्चों . 
में मेरे विषय में लिखा है हे मेरे इश्वर में तेरी इच्छा 
मानने से आनन्दित हुआ तेरी व्यवस्था मेरे मन के 
भीतर है इति। इन बातों से वह तात्पये निकलता है 
जा आप ने अभी बतलाया अथात कि बलिदान इत्यादि 
का मूल अथे है अपनी इच्छा का त्याग इंश्वर की 
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इच्छा से प्रसन्न कर आनन्दटित होना औऔर उस के 
अनुसार आज्ञाकारी होना । क्या यह इस का अथे नहीं 
हैँ॥ 

पुलूस बाला | हां जी और समूण्ल आचाय्य ने 
भी पहिल्ले राजा साऊल से यही कहा कि क्या परमे- 
झुवर बलिदान की भेटों और बलि से ऐसा झानन्टित 
है जेसे परमेश्वर के शब्द के मानने से । देखा माज्ना 
बल्लिदान से ओर सुनना मेढ़ों की चिकनाई से उत्तम 
है। क्यांकि फिर जाना टोने के पाप के तल्य हे झौर 
बराई झऔ_र ढीठाई मतिपजा के समान । फिर दाऊद 
के गीत का वह बचन जो ञ्ञाप ने अभी कहा से यस 
खीपू ही के विषय में तल्लिखा है और उस की एक स्पप्र 
भविष्यद्राणी भी हे क्योंकि वह बचन उस के सारे 
कार्या ओर बचनों में ल्लैर उस के जीवन मरण जार 
पनरुत्यान में परिपणे हा ॥ 

अकिला बाला । हे गरु आप का वह बचन अणथात 
कि यसू का प्रेम उस के शिष्यों को बस कर लेता है 
से मेरी पत्नी के दो एक बचन के ठीक अनुसार देख 
पढ़ता है क्यांकि उस ने मुझ से कहा हैं कि यदि आप 
का बणेन प्रमाणिक ठहरे तो अवश्य हम सभों के 
उचित है कि बिना बिल्मम्ब किये ऐेसे प्रेमी कृपाल्‌ 
दयावन्त प्रभु के शिष्य हावें। जब उस ने हमारे लिये 
ब्यपना प्राण भी दिया ता क्या हम उस को प्यार न 
करें ज्लार उस की जआ्ाज्ञा न मानें। हे मेरे मित्रो 
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ब्पे 


गायूस जौर स्तीफान ज्ञाप लोागोां के मन में केसा 


आताहे॥। 

गायूस और स्तीफान बाले । अवश्य ऐसा करना 
ता बहुत ही उचित और योग्य है ॥ 

पुलस बाला । इश्वर का धन्यबाद हा कि उस का 


अनुग्रह इस रोति से तुम सभों को प्राप्त हुआ बड़े 


आनन्द के संग में तुम को प्रभु के नाम से शिष्यों की 
रीति ग्रहण करूंगा । प्रभु की आज्ञा है कि जे विश्वास 
लाके मुके अंगीकार करता है सा जलसंस्कार पावे। 
इंश्वर की इच्छा हाय तो कल्न के दिन प्रभु की आज्ञा- 
_नुसार तुम्हारा जलसंस्कार करेंगे। परन्तु अब मेरा 
मन पविच आत्मा के अनुग्रह से आर आत्मिक हुए 
से ऐसा परिपू् हुआ कि इस बड़े आशीष के लिये 
ख्यु बः 
इंडवर का धन्यवाद करना अवश्य पड़ता है। हम सब 
के सब घुटने टेकके उस को प्रार्थना करें ॥ 

जअकिला बाला । जाप छामा कीजिये पहिले में 
अपनी पत्नी के बुलाऊं कितने दिनांसे उस को यही 
इच्छा थी वह भी इस धन्य वाट कम में हमारी साको हे। ॥ 

इस पर अकिला ने अपनी पत्नी प्रसकिल्ा को 
बुलाया और ये सारे मनुष्य घुटने टेकके इंश्वर का 
धन्यवाद करने लगे । इस के उपरान्त यह ठहराके 
कि कल सब फिर एकट्टे हावें गायूस ओर स्तीफान 
बिदा हुए और शेष मिच सांक का भेजन करके विशज्ञाम 
करने का अपनी २ काठरी में गये ॥ 


४२ सत्वरजस्तमस्सडुगम । [४ अध्याय । 


प।चवां अध्याय । 

खिट्टीप जलसंस्कार भाइयों का समाचार ओर प्रभु का दिन ओर बियारो। 

जब पुलूस ने कहा कि सख्रिप्वीय शिष्यों के जलसंस्कार 
पाना चाहिये तो उस के चार मित्र कुछ न कुछ जानते 
थे कि इस का क्या अभिप्राय है क्योंकि यहदियों की 
यह रोति थी कि अन्यजातीय शिष्यांके जलसंस्कार 
देके ग्रहण करते थे ॥ इस रोति से वे प्रगट करते थे 
कि नवीन शिष्य अपनी पुरातन मनमता ओर ब्येहारों 
का त्यागकर उन की मल्लीनता से मानो धोये जाते हैं 
जौर नवीन जीवन का आरंभ करते हैं। इस के अनु- 
सार यसू के प्रगट होने से पहिल्ने यूहन्ना नामे स्लान- 
कत्ता अथात्‌॒ बपतिसमा देनेहारा प्रभु का मागे सिद्ठ 
करने को जलसंस्कार देते हुए प्रकाशित हुआ । और 
इस के पोछे यस्‌ खीघ्र ने भी अपने शिणष्यों के लिये 
वेसी हो विधि ठहराई । परन्तु सख्रिप्रीय जलसंस्कार 
का ओरों के अपेश्षा भारी अभिप्राय हे क्योंकि उस में 
केवल नवीन धर्म का अंगीकार करना अभिप्रेत नहीं 
है बरन नवीन जन्म पाना अथे हे | इस प्रकरण में 
यसू ख्रीपु ले आप आज्ञा किई है कि में तुक से सच २ 
कहता हूं यदि मनुष्य जल से ओर आत्मा से उत्पन्न न 
हावे ता वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहों कर 
सकता है इति । इस का सम्प्रणे अथे खोलना मनपष्य 
के लिये कठिन हे क्यांकि उस में अनेक भारी २ बातें 
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क्‍ समाप्त हैं । परन्त टूप्रान्त की रीति से कदाचित इस 
का तनिक ज्ञान बिदित हो सकता है क्योंकि मनुष्य 
का शारोरिक जन्म और जीवन उसके ञझात्मिक जो वन 

का ट्रप्नान्त हो सकता है जैसे यस्‌ खीपृ ने कहा कि 

|जा शरोर से उत्पन्न हुआ है शरीर है और जे आत्मा 
ऊु 
से उत्पन्न हुआ है से आत्मा है इति | निदान मनुष्य 
शारोरिक माता पिता से जन्म लेके शारीरिक जीवन 
और स्वभाव पाता है परन्तु उस की मूल प्रकृति ते 
आत्मिक भी है केवल यह है कि उस का आत्मा पाप 
के कारण मुरदा अथात शरीर के बस हो गया फिर 
जब उस का आत्मा शरीर से छूट जाता है ता शरीर भी 
मर जाता है। उस के झात्मिक जन्म और जो वन भी इस 
के अनुसार है क्येंकि मनुष्य के आत्मा में पविच आत्मा 
के प्रवेश होने से मनुष्य आत्मिक जन्म पाता है और 
जब ल्नों पवित्र आत्मां उस के संग संयुक्त रहता है ते 
वह आत्मिक जीवन रखता है जब पविचात्मा भिन्न है। 
जाता है तब मनुष्य का आत्मा मर जाता है ॥ 
अब खिप्तीय जलसंस्कार में पवित्र आत्मा का लक्षण 
जल है और ख्रिप्रीय शिष्य जलसंस्कार पाके अंगीकार 
करते हैं कि मेरे लिये पविच आत्मा से नवीन आत्मिक 
जन्‍म पाना प्रयोजन है और में उसे पाने का अभिलाषी 
हूं इस कारण यसू खरीपृ को आज्ञानुसार में उस का 
लक्षण भी अपने ऊपर लेता हूं ओर यों में सभों पर 
प्रगट करता हूं कि इस अनमेल दान को प्राप्त करने 
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के ल्ये में केवल यस्‌ ख्रीप्र के प्रायश्चित्त पर बिश्वास 
ल्वाता हूं और में उसकी सहायता से सदा सबेंदा उस | 
हो का शिष्य होता रहूंगा ॥ 

ख्तरिप्लीय लागें में इस घसमे विधि के मानने के दे | 
णक प्रकारं प्रचलित हैं क्योंकि ख्रिप्ठीय धम में ऐसी रीतों 
के शारीरिक होल का बड़ा ध्यान अथवा प्रभाव नहीं 
हाता है । कितने ता जल को शिफप्यां पर डिड़क देते 
कितने उंडेलते कितने शिष्याों का जलन में डबा देते हैं। 
सम्भव है कि प्रथम काल में बहुधा शिष्य नददी वा 
ताल के पास जाके उसके जल में अ्यवा उस के तट 
पर खड़े हुये आर धम्मापदेशक ने उस का जल लेके 
शिष्य के सिर पर उंडेल दिया और यह भी देख पड़ता 
है कि जब काई गृहस्थ विश्वास लाके खिप्ठीय शिष्य 
हो गया ते बहुधा उस के घराने वाले भी उस के संग 
जलसंस्कार लेने में साको हुये ॥ 

ऊपर के सत्सड़् के ट्सरे दिन रबिबार था और 
इस कारण कि उस दिन में यसू ख्रीघ्र मृतकों में 
से जी उठा ज़िप्ठीय शिष्य उस का पविच जानके और 
प्रभु का दिन करके मानते आये हैं। इस हेतु से पुलस 
जब से कि अकिला के पास रहने लगा ते रविबार 
का तम्ब बनाने में परिश्रम नहीं करता था और 
यों आनंहाएों से संवाद करने का कझ्बवकाश भी पाता 
था । उस रबिबार के भेर के गायूस और स्तीफान 
अपनी बाचा के अनुसार अकिला के घर पर आये 
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और स्तीफ़ान अपने घराने के लोगों को भी संग ल्ने 


ज्ञाया । उस कराड़े में जिस की जड़ पर कोारिन्तुस 
क्तगरर बना था अति सुन्दर जल का एक सेत था जिस 
के यवन ल्लाग पायरीनी कहते थे। सेत से एक धारा 


नगर के इ॒द गिदे बहके कोारिन्तुस की खाड़ी में जा 


गिरी । इस धारा के तट पर ये सारे मिच अथात॒ 
अकिला और उस को पत्नी प्रिसकिला गायूस और स्ती- 
फान और उस का घराना पुलूस के संग गये और 
नगर के कितने मनुष्य यह दशा देख उन के साथ हो 
लिये । उस से पहिल्ले कभी उन सिवानों में ख्त्रिष्ठीय 
जलसंस्कार किसी के दिया नहीं गया था और यवन 
ल्लाग नई २ बात के सुनने अथवा देखने में अत्यन्त 


'फरतीले थे यों देखनेहारों का एक बड़ा समह हो 


गया कोर उन के सनन्‍्मख पलस ने उस धमंबिधि का 
जअथ खोल ओर मंगलसमाचार का उपदेश कर सभेों 
के देखते सुनते ही अपने उन मित्रों के खिप्ठीय जल्- 
संस्कार दिया । इस रोति से नगर निवासियों में भी 
पतलस के समाचार को चरचा होने लगी आर प्रभ का 
बचन उन के बोच फेलता गया। परन्‍त जब यह सन्दंशा 
मण्डल्नीघर के यहूदियां का मिला कि हमारे इतने जन 
जलसंस्कार पाके ख़्रिप्तीय शिष्य हो गये है ता उन मे 
कितने मनुष्य अत्यन्त बिस्मित ओर क्रोधित हुये क्यें- 
कि उन्हें ने समझा कि यह परुष पलस हमारा सनातन 
का धर्म बिगाइने केा आया है । सन्देह नहों है क 
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कितनों में इंश्वर ही के लिये उत्साह तो था पर ज्ञान 
के अनसार नहों। नहों तो समर लेते कि केवल सनातन 
से होना किसी धम के इंश्वर का अथवा सत्य प्रमाणिक 
ठहरा नहीं सकता क्योंकि अनेक बातें सनातन से होती 
हैं जे परीक्षा करने से बरन बिना परीक्षा किये भी 
साधथ्यात मिथ्या ओर टुप्र हैं। इस दशा में काई बुद्टि- 
मान ओर ज्ञानी किसी बात का बिशेष करके किसी 
घमं का केवल इस कारण से कि सनातन का है ग्रहण 
नहीं करेगा । क्योंकि धमे ऐसी बस्तु है कि जो सत्य 
ईश्वर का न हो तो अवश्य अति दुप्र और प्राणनाशक 
होगा । फिर बिना परखे और जांचे कोई मनुष्य 
निश्चय नहीं कर सकता है कि कान धघम संत्य है और 
कान मिय्या है ॥ 
कई एक कौर यहदों भी थे जो पलस के उपदेश 
पर ध्यान करते २ औझोर अपने धमंपस्तक के सत्य तात्पय 
का जांचते २ कुछ ऐसा बिचार करने लगे थे कि कदा- 
चित यह नया समाचार सत्य और प्रमाणिक होवे। 
रक श्ेसा मनुष्य कृस्पल नामे था वह मण्डलीघर का 
प्रधान बड़ा प्रतिप्रित ओर आदरयोग था । जब से कि 
उस ने पहिली बार पलस को मण्डलीघर में उपदेश 
करने के लिये बलाया था उस ने उस के बचनों पर 
हुत ही ध्यान किया था ओर ध्मपुस्तक के बचनों 
से परीक्षा करके वह अनुमान करने लगा था कि दो- 
लो बचन आश्चयेरूप से मिलते हैं । और कई बार 


क्‍ 
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उस ने पलस के संग इस विषय में सवाद भी किया 
आ । कटाचित वह गायस ओर स्तीफान के साथ जल- 
संस्कार भी लेता परन्तु उस का एक परममित्र था 
ज्ञा उस केा णेसा करने से रोक रखता था | यह भी 
मण्डलीघर का णक प्रधान था क्योंकि कभी एक मण्ड- 
लीघर के अनेक प्रधान थे । इस मनुष्य का नाम 
सेास्थनीज था जोर वह भी एक धर्मी ओर मान्यपरुष 
था परनन्‍्त एक विषय में अपने मिचर कुस्पस से भिन्न 
था अथात बड़ा पश्चषपातो और उत्साही था। निटान 
जेसा पुलूस प्रभु के दशन पाने से पहिले था वैसा ही 
यह मनुष्य सास्थलोज भी था और जे उस की सामथ्थे 
होती ते वह ऐसा भी करता । इस कारण उस ने 
बार २ कृस्पुस के घुड़की भी दिई थी कि क्यों जी से 
मन॒ष्य का उपदेश करने के लिये क्यों बत्मनाते हो 
रेसा तो कभी नहीं चाहिये । वह मसा ओर समस्त 
पितरों जर प्राचीन आचाय्पां के बचने को ऋट- 
लाता हे खार हमारे पवित्र ब्यवस्था के अथे के उल्लरा 
देता हे । यदि वह फिर हमारे मण्डलीघर में एक बचन 
भी सुनाने पावे तो अवश्य में उस के वहां से निकाल 
दूंगा इति । फिर जब उस ने सुन लिया कि अकिला 
और स्तीफान और उन के घराने जऔऔर गायस भी 
खिप्ठीय शिष्य हा गये तो वह श्क सोढ़ी के समान 
हो गया ओर कृस्पस के घर पर जाके पलस का और 
उस के सारे बचनों झोर कमा का घिक्कार करने लगा। 
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शेसे बचने का सुन कुस्पुस अति खेदित हुआ और बड़ी | 
नम्गरता और सृशीलता के संग सेस्थनीज के समकाने |! 
ल्वगा । परन्तु वह एक बचन न सुनता बरन कृस्पस | 
के छोड उन्त यहदियों के पास जा पलस के उपदेश से 
अप्रसन्त थे गया ओर उन के मनों का उभारने ल्गा॥ | 
/ इतने मे पलस ओर उस के साथा जलसंस्कार करने | 
के पीछे अकिला के घर पर लोाट आते थे ज्लर जब 
वे वहां पहुंचे ता उन्हें ने देखा कि पुलस के दा मिच 
जे थिसलेलनिकी क्र बिरिया में पीछे रह गये थे 
अभी ज्ञा गये । उन का देख पलस अत्यन्त आनन्दित 
आर आह्ाादित हुआ आर आनन्द के मारे चिल्लाके 
परमेश्वर का धन्यवाद बड़े शब्द से करने लगा । उस 
के साथी भी उस के समान बड़े आत्मिक आनन्द 
से परिपूर्ण थे क्योंकि उन का शेसा देख पड़ा कि अब 
पवित्र आत्मा के अनुम्रह से यस्‌ ख्रीप पर बिश्वास ला 
उस को प्यार कर उस के शिष्य हो हम एक पवित्र 
धन्यवाद मण्डली से साफो हो गये जिस का पिता 
परमेश्वर हे आर स्वर्गीय पवित्र टूत आर सारे बिश्वा- 
सी प्रेमी संत लोग उस के सामी हैं । इस कारण 
पहिले सब के सब एक ही रंग अकिला के घर में जा 
धम्मेपुस्तक का कुछ भाग पढ़ और दाऊद कागीत गा 
उन्हें ने प्राथना व्ले संग परमेश्वर का धन्यवाद किया। 
इस पर सभों के मन प्रभु के प्रेम के कारण एक अति 
गम्भीर केामल गहिरा आनन्दपूर्वक प्रेम से परिपूर्ण हो 
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गये । इस के उपरान्त भार का तनिक भेजन कर 
आपस में सत्सड्र करने के अकिला के घर को बड़ी 
काठरी में बेठ गये ॥ 

पुलूस के दे मित्रों के नाम जे आ पहुंचे थे सा 
सोलांस अथेत सिलवानुस और तिमेदेडस थे । सी- 
त्लास यहदियों के प्रधान नगर यरूसतल्म की ख्रिप्रीय 
_मण्डलो में एक प्रसिट्ठ मनुष्य था और पुलस के 
संग दा ण्क याचाओं में गया था। उस के 
जाम से जा रूमी था संभव है कि वह एक 
प्ररदेशे यहदी था । तिमेदेडस का प्रिता यवन् 
था पर उस को माता यहदिन थी । उस को जन्मभूमि 
वह देश था जो अकिला और पुलस के देशों के बीच 
में पड़ा था । उस के नगर लिस्ता में पुलूस उपदेश 
करने के गया ओर वहां उस ने एक मनुष्य का जो 
जन्म का लंगड़ा था आश्चयित देवीय शक्ति से चंगा 
किया । इस पर नगर निवासी पुलूस का देवता जान 
उस को पूजा करने लगे परन्तु पुलस ने करने न 
दिया। इस के उपरान्त यहूदीय बेरियों ने उन के मनों 
को शेसा उभारा कि उन्होंने पुलूस के नगर के बाहर 
घसीटके पथराव किया परन्तु मार नहीं डाला क्योंकि 
जब लोगों ने उस के पास खड़े हो समका कि मर 
गया है ता वह उठके चला गया । कितने एक दिन 
पोछे जब पुलूस टूसरोी बार उस नगर को गया ते 
उस ने इस युवा तिमादेडस का एक गुणवान ख्रिप्ठीय 
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एक बड़ा लाभ देख पड़ता है कि जब वे आप शिक्षा 
पातीं तो अपने बालकों के भी सिखला सकती हैं । 
इस ही ट्वारा से तिमादेउस एक धर्मी बुट्टिमान सुशील 
युवा हे गया और जब पुलूस के उपदेश से इेश्वर 
का सत्य ज्ञान उस के सुनने में झाया ता वह जांचने 
और ग्रहत करने पर सिट्ट था | पुलूस उस का अपना 
धर्मेपुच जान बहुत प्यार करता था ओआर उस को भेंट 
और संसगे से सदा हषित रहा । फिलिपी और थिस- 
लेनिकी और बिरिया यवनी नगरों में जब पुलूस 
उपदेश करने को गया ये दोनों मिच उस के संग थे 
और फिल्लिपी में पलस झओऔर सीत्लास कोड़ों से मारे 
जाके बन्दोगह में डाले गये थे फिर आश्चयंरूप से 
छड़ाये गये । पलस ने दानों का पाछे छोड दिया था 
जिस्त वे उन नगरें के सख्रिप्रीय भाइयों का उपकार 
कर उन के कुशल छेम का समाचार उस के पास ल्ने 
जावे इस कारण वह पहिल्ले इस विपष्रय में उन से यों 
प्रश्त करने लगा ॥ 

पलस बोला । इंश्वर का धन्य हो कि तम मेरे 
भाई सीलास ओर मेरे पुत्र तिमादेडस कुशल से यहां 
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४ ञआा पहुंचे हो । आसरा है कि उन नगरों में जहां हम 
/ ने प्रभु का बचन सुनाया सारे खिप्लीय भाई इंश्वर के 
॥ अनुग्रह से प्रभु के प्रेम झौर पिच बिश्वास में स्थिर 
॥ हो भल्नी भांति बढ़ते चलत्मे जाते हैं । उन की दशा का 
! समाचार सुनाइये ॥ 
।  सोल्लास बोल्ग । हां जी प्रभु को दया से वे सब 
। भले हैं और प्रभु के नाम से आप के बहुत ही प्रेम 
, का प्रणाम भेज दिया है । फिलिपी के भाइयों ने चन्दा 
भी करके आप के लिये कुछ थाड़ा सा उपकार भेज 
दिया है क्यांकि उन की बड़ी इच्छा थी कि उन के सत्य 
प्रेम. का काई लश्लण ञ्ञाप पर प्रगट हो जावे ॥ 
पुलूस बाला । उन के प्रेम का काई प्रमाण हमारे 
लिये तो तनिक भी अवश्य नहीं था क्योंक्ति में भतल्नी 
भांति जानता हूं कि वे मुझ को प्यार करते हैं जैसा 
में उन के प्यार करता हूं उन के विषय में णेसा 
समकना मुझे उचित है इस कारण कि मेरे सारे यत्नों 
और कफ्षों में वे सब मेरे संग अनुग्रह के भागी थे । 
फिर भी यह उन का दान मेरे लिये और प्रभु के लिये 
अत्यन्त ग्राह्म है माना सुगन्‍्ध अथवा बलिदान जो 
इश्वर का भावता है। मेरा इेश्वर अपने धन के अनु- 
सार महिमा सहित यसू्‌ ख्रीप्र में सब कुछ जे उन को 
आवश्यक हो भरपूर कर देवे अब बतत्नाइये कि थिस- 
ल्ानिको के भाइयों की क्या दशा है ॥ 
तिमेदेउठस बोला । इेश्वर के अनुग्रह से उन को 
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भी भली दशा है उन का बिश्वास स्थिर और उन 
का प्रेम अटल है जार वे आप का शभ स्मरण सदा 
करते हैं आर निपट चाहते हैं कि आप को देखें। 
उन में एक दोष ते देख पड़ता है अथात काई २ ण्से 
हैं जे इस बिचार पर कि प्रभु दोबारा अभी आने- 
वाला है अनरीति से चलते और कुछ काम नहीं 
करते परन्तु ओरें के काम में हाथ डालते हैं ॥ 
पुलूस बाला । उन सब भाइयों के लिये भी में 
परमेश्वर का धन्यवाद सवेदा करता हूं और अपनो 
प्राथेनाओं में उन का स्मरण करता हूं और उन के 
बिश्वास के काये का और प्रेम के परिश्रम का और 
असरा की धीरता को जे हमारे प्रभु यस्‌ ख्रीप्र के 
लिये है स्मरण करता हूं । परन्तु यह जो दोष उन 
की चाल में देख पड़ता है से बड़े शाक की बात है 
कौर उन के भ्रम के ठीक करने के निमित्त उन के 
पास एक शिक्षापत्त लिखना होगा । उन का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त ओआसर पाके में फिर पूछूंगा परन्तु अब ये 
तीनणक नये भाई और बहिन प्रभु के अनुग्रह से बिश्वास 
लाके हमारे संग भागी हो गये हैं। एक का नाम 
स्तीफान है और उस नाम से एक प्रिय संत का स्मरण 
जो प्रभु के बित्राम में प्रवेश कर चुका है मेरे मन में 
आता है कि जब प्रभु का पहिला साथी स्तीफान का 
लहू बहाया गया में भी वहां खड़ा हो उस के घात 
होने से संतुष्र था ओर उस के बधिकों के बस्त्रों को 


४ अध्याय।] सत्वरजस्तमस्सड्राम । श्३ 


रखवाली करता था । उस ने उस समय प्रभु का देखा 
जैसा कि में ने भी पीछे देखा और अब इस भाई ने 
आत्मिकरूप से उस के देखा है कौर उस पर 
'जिश्वांस लाया है। क्या हो धन्यबाद की बात है कि 
हम सब के सब उस के अनुगरह और अनादि अनन्त 
प्रेम के अधिकारी हो गये हैं। आज का दिन तो उस 
का बिशेष दिन है जिस में वह मृतकों में से जी उठा 
इस कारण हम के उचित नहीं है कि शारीरिक कारयों 
में अपना समय गंवावें अन्य खिप्तीय भाइयें की रोति 
पर हम प्रभु की स्तुति और भजन में और उस के 
विषय का सत्सड्र करने में यह सारा दिन कार्टे ॥ 

इस पर सारे भादयों ने जो वहां थे अपनी प्रसन्नता 
का प्रगट कर यों ठहराया कि उसी दिन से जागे 
का अकिला और गायूस और स्तीफान और उन के 
घराने पुलूस सिलवानुस तिमेदेडस सहित ख््रिप्रीय 
भजन प्रायेना और सत्सडू के लिये प्रति रबिबार केा 
अकिला के घर पर इकट्टे होवें जार जे और भी 
मनुष्य उन के संग आ मिले तो और भी भला हागा। 
उस पहिले रबिबार को जिस में ये सारे भाई इकटटे 
हो गये थे पुलूस ने उन को ख़िप्ठीय धर्म के एक और 
पविच नियम का जो प्रभु का भेजन अथवा बियारी 
कहलाता है बणेन किया और भाइयों ने उस के विषय 
में उस से प्रश्त भी किया उन का परस्पर संवाद इस 
रीति से हो चला अथात 
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गायूस बाला । हे भाइयेो मेरी बुट्ठि में ऐसा आता ॥ 
है कि हम लागाों को यह सभा जो प्रभु यस्‌ खीघर के 5 
नाम पर स्थापित हुईं उस धन्य प्रभु के आश्चये | 
पराक्रम और दैवोय शक्ति का एक प्रसिटु लक्षण ठहरता | 
है क्यांकि उस में हम भिन्न २ जाति और देश के लाग | 
सब के सब णक ही हो जाते हैं ज्ञार उस का अपना || 
प्रभु आर महाराजाधिराज आनन्द से ग्रहण करते हैं। 
देखे हमारा भाई स्तीफ़ान जे जात का यवन है सा 
यवनों ने कई बार यहदियों का सड्भाम में जीत लिया 
है । फिर हम जो रूमी हैं हमारे समजातियों ने यहू- |। 
दी और यवन दोनों का जीत लिया है और इन दिनों |; 
सब के ऊपर राज्य करते है । परन्तु अब हम यवन 
आऔ_ और रूमी भाई आनन्द से अंगोकार करते हैं कि एक | 
जा यहूदिन से उत्पन्न हुआ अथात यसू खोष्च ने हम |; 
! 


कै की ०्3ं की ७) पर 
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दानें का जीत त्विया है आर हम यहूदी यवन रूमी 
सब के सब उस में एक हो हो आपस में भाइयों को 
रीति प्रेम रखते हैं । इस के अनुसार सम्पू्ण जातिगण |: 
केवल उसी प्रभु पर बिश्वास लाकर उस में संयुक्त | 
हो जावें ता परस्पर सब के सब भाई हो सकते |; 
हैं॥ [ 
पलस बाला । सच हे भाइयो कि जितनों ने प्रभ |: 
पर विश्वास ला अपने परातन स्वभाव आर ब्यवहा- || 
रों का उतार फेंक नवीन प्रकृति का जो अपने रजन- |; 
हार के स्वरूप पर ज्ञान में नवीन बनती ज्ञाती है 
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पहिन तल्नलिया से सब के सब उस प्रभ में एक हो हो 
जाते है क्यांकि उस में न यवन न यहूदी न खतना 
न खतनाहोन न प्लेच्छ न सकती न दास न निबेन्ध 
हैं अथात ऐसे २ सारे लोकिक जोर शारीरिक भेद 
आर संबन्ध भी यस्‌ ख्रोष्ठ में ल्लाप हो जाते हैं। क्यों- 
कि वह किसी जाति का पश्च नहीं करता है वह सभेों 
का प्रतिनिधि हो सभों के लिये मुझा और यों सभों 
का बड़ा भाई और मुक्तिदाता ठहरता है। फ़िर यद्मपि 
वह इंश्वर का पुत्र हे सभों का रुप्चिकसा और स्वामी 
भी है तथापि अपने प्रेम के बल से वह जञ्ञाप ही 
मनुष्य का पुत्र और सभेों का दास भी बना ॥ 
अकिला बोला । गायूस ने जो अभी कहा अथात 
कि वह आप रूमी हो और यवन भाई स्तीफान भी 
दोनों एक यहूदिन के पुत्र के आधीन है! गये आर कि 
यह प्रभ का एक बड़ा जय है से में जानता हूं कहम 
यहूदियों के पथ्ठ के झाधोन करना उस से भो बड़ा 
जय है। देखो प्रभु का बिशेष प्रेरित पुलूस और सी- 
लास भाई और में सब के सब पक्कू यहदी थे और 
आअपनी जात के बल से पश्चयपाती जआऔर उपद्रवी थे और 
समस्त अन्य जातियों का तुचछ जानते थे परन्तु 
अब एक केमत्न दीन दयावन्त प्रभु ने अपने प्रेम को 
प्रबलता से हम का जीत ल्लिया और हमारे झ्मिमान 
और पश्व के दबा त्िया है ॥ 
- पुलूस बात्ना । यह ते निःसन्देह प्रभु के पराक्रम 


श्द् सत्वरजस्तमस्सड्राम । [४ अध्याय। 


का एक बिशेष प्रमाण है कि प्रेम के बल से वह समस्त | 
भावनाओं और तरकों का और प्रत्येक ऊंची बस्तु के | 
जा देश्वर के ज्ञान के बिस्ट्रु उभरती है खण्डन कर | 
समस्त बिचारों का भी अपने जआझञाधीनता में कर ल्लेता। 
है । सच है कि सम्पू्ण रूप्रि में प्रेम के तुल्य कोडे। 
बस्त बलवन्‍्त नहीं है ओर इश्वर आप प्रेम हे जोर 
यस्‌ खीघ् उस को महिमा का ऋलकता हुआ तेज्ञ है। | 
कोर उस को आज्ञा हें कि जिस प्रकार से मे ने तम | 
के प्यार किया है तुम भी परस्पर प्रेम रखे । फिर | 
इस विषय में उस ने एक पवित्र नियम भी ठहराया है| 
कि जिस से हमारा उस में क्लार ज्रापस में एक ही | 
होना अत्यन्त याग्य रोति से प्रकाशित होता है। सा | 
खिप्ठीय भाई उस को प्रभु की बियारी कहते हैं॥ | 

स्तीफान बाला । हे गुरु जो वह नियम किस प्रकार | 
का है ओर प्रभु ने उस के किस रीति से ओर किस | 
अभिप्राय से स्थापन किया । दया करके इस का वृत्तान्त 
कहिये ॥ 

पलस बाला । जो बात कि मे ने प्रभ से पाई सो 
अब में तुम का भी सोंपता हूं कि प्रभु यसू्‌ ने जिस 
रात कि वह पकड़वाया गया रोटी लिई ओर धन्‍न्य- 
बाद करके ताड़ी ओर कहा लेओ खाओ॥ यह मेरी 
देह है यह तुम्हारे लिये ताड़ी जाती है तुम लोग मेरे 
स्मरण के लिये यह किया करो । उसी रोति से उस 
ने बियारी के पीछे कटाोरा भी लिया ओर कहा यह 
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कटोरा बह नया नियम है जा मेरे लह से है जब २ 
तुम पीछओ_ तब २ मेरे स्मरण के लिये यें करे ॥ 

स्तीफान बोला । प्रभु किस रात पकड़वाया गया 
जोर उस समय उस कोी क्या दशा थी। आप्र बत- 
लाइये ॥ 

पलस बोल्ला । रात वह थो जिस मे प्रभ अपने 
बारह प्रेरितों के संग यछसलम में पार जाने का पब्न 
मानता था । बारह प्रेरितां में एक यहूदा इसकरयूतों 
ते लाभ के मारे उस का बेरियों के हाथ में पकड़वाया । 
जब पब्बे का भेजन है| चुका था तब प्रभु ने उस का 
जता दिया और वह अपना दुप्र कम करने के उन में 
से बाहर निकल गया । तब प्रभ ने जे। रोटी ओर 
कटोरा मझ पर था यों जेसा मे ने बतत्नाया लेके उस 
पवित्र नियम के ठहराया । उसी के टूसरे दिन पर 
प्रभु बलिदान हुआ ॥ 

स्तीफान बाला । शेसा देख पढ़ता हे कि यह नया 
नियम जा प्रभु ने यां करके ठहराया पार जाने के पबे 
से कुछ सम्बन्ध रखता होगा ऐसा है कि नहीं ॥ 

पुत्लस बात्ना । हां वह उस के संग एक मल सम्बन्ध 
रखता है व्यांकि प्रभ यों प्रगट करता है कि में आप 
परमेश्वर का वह पवित्र मेमना हूं जो जगत के 
आरंभ से पाप के प्रायश्चित्त में बल्निदान होनेवाला 
था। यों उस पजं के मेमने केवल प्रभ के चिन्ह थे ओर 


बह पते प्रभु ही में समाप्त होता है । फिर इस पविच 
6 
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नियम से यह भी बिदित होता है कि प्रभु का मांस 
आत्मिक रूप से जीवन की रोटी और उस का लहू 
स्वर्गीय सत्य पान है जिन के भेग करने से शिष्यों का 
आत्मिक प्रतिपालन होता है। फिर जो शिष्य आत्मिक 
स्वभाव से इस नियम पर चलते है वे प्रभ में कार 
आपस में एक हो होते है क्यांकि वे एक ही रोटी का 


ज्ञा प्रभ के पविच मांस का ज्लर ण्क हो कटोरे को 


जा प्रभ के पविच लहू का चिन्ह है लेते 

गायूस बाला । हे गुरू क्या काई णेसा कारण है 
जिस से हम लोगों के लिये इस पविच लाभदायक 
इ्यानन्टपरबेक नियम केा अभो मान्ना अनचित होवे ॥ 


पलस बाला । काइ एसा कारण ता नहा ह बहत 


उचित भी हे कि जिस के मन में ऐसी इच्छा हो प्रभु 


की जाज्ञा पर चलके अभो उस का स्मरण करे। परन्तु 
यह णक णेसा कमे है जा बड़ी गंभोरता जआऔर सत्य 
बिश्वासता के संग करना चाहिये | इस कारण प्रत्येक 
मनुष्य अपने के परखे ओर इस रोति से इस रोटी 
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से खाबे और इस कटोरे से पीवे क्योंकि जो अनुचित 
रीति से खाता और पीता है से जब कि प्रभु की देह 


का बिशेष नहीं मानता है ते खाने पीने से अपने ऊपर 
दण्ड लाता है ॥ 

इतने बचन सुन खिप्तीय भाई या उपस्थित थे बड़े 
गंभोर ओर ध्यानोी हो कुछ बिलंब ल्_ों श्से हो बेठे रहे 
जार दा एक प्राथना करने को णएकानन्‍्त में भी गये 


ह 
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| इतने में प्रिसकिला टूसरी कोठरी में जाके प्रभु की बि- 
यारी के लिये समस्त सामग्री अथात रोटी और कटोरा 
और दाखरस सिटु कर लाई। तब पुलूस प्रेरित 
ने उपदेश और प्राथेना कर सभी के खिलाया पिलाया 
इस के उपरान्त उन्होंने दाऊद का एक गीत गाया 
और सांक लो वे सब के सब सत्सड्ू करते रहे। फिर 
 गायूस और स्तीफान अपने २ घर को सिधारे और 
' अकिला और उस के तीन पाहुन सांक का भेजन और 
भजन कर अपनी २ कोठरी में बिश्वाम करने के गये ॥ 


६0 सत्वरजस्तमस्सड्राम । [६ अध्याय। 


छटठा अध्याय । 


को ५ 


यहुदियों का बैर स्वि्टीप सण्डलो का स्थापन ओर पत्चित्र आत्मा क्रा दान । 


 अ-न 


दूसरे दिन अथात सोमवार के भार के पुलूस 
सीतलास और तिमेदेउस छप्पर के ऊपर संवाद करने 
का जा बेठे ओर पुलस ने अपने भाइयों से उन को 
यात्रा का वृत्तान्त ओर खसख्र्रिप्रीय भाइयों का सम्पूर्ण 
समाचार पूछा और जे! कुछ उस पर भी जब से «वे 
अल्लग हुए बीत गया था बतलाया । उन के प्रेमसंयक्त 
संवाद के कारण और रबिवार के आनन्द्प्बेक कमों 
के हेत से उस का जी अत्यन्त हषित और बलवन्‍न्त 
हो गया था यहां ला कि उस के भाइयों ने देखके कहा 
कि प्रभु के अनुग्रह से एक नवीन बल आप को प्राप्त 
हुआ । इस के उत्तर में 

पुलस बाला । हमारे प्रभु को स्तृति हा कि उस ने 
दया करके मुझ के बड़ी टुबेलता से चंगा किया । उस 
की कृपा ओर अनुग्रह उस के दासों के संग नित्य 
रहा करते हैं ओर उस का बल हमारी टुबेलता में 
समाप्त और परिपूर्ण होता है । आसरा है कि अब तुम 
दोनों ओर नवीन भाइयों की संगत ज्लर सहायता से 
हम यहूदी भाइयें पर जो मण्डल्लीघर में आते परन्तु 
प्रभु पर विश्वास नहों लाते है उस को साथी भत्नी 
भांति आर स्पप्ठ रूप सकेंगे । आज का दिन भी 


भजनमणरणडउला का [दन ह सा वहा जाना अवश्य कान 


६ अध्याय |] सत्वरजस्तमस्सड्राम । ६१ 


पड़ता है क्योंकि मेरा मन आत्मा के बस हो। उभरता 
है कि यहदियों को प्रभु यसू के ख्रीघ्र द्वाने की साथी 
दूं॥ 

जब इतना कह चुका तब एक चाकर यह समाचार 
देने को आया कि कृस्पुस नामे एक मनुष्य भेंट करने 
चाहता है पुलूस ने उस के पास प्रणाम दे कहला 
भेजा कि आइये बड़े आनन्द से संवाद करेंगे इस पर 
वही कूस्पुस जिस का थोड़ा सा बणेन ऊपर हुआ उन 
के पास ञ्ाया ओर नमस्कार करके कहने लगा ॥ 

कुस्पस बाला । इंश्वर का धन्यबाद आप लोगों 
पर होवे हे इंश्वर के सेवक ओर ख्रिप्तीय धमापदेशक 
में विशेष करके आप के संग दा एक बचन कहने का 
आया हूं कदाचित ये दा मनुष्य आप के मित्र हों तो 
उन के सुनते कहना कुछ अनुचित न होगा ॥ 

पुलस बाला । आप कहिये ये तो मेरे परम मित्र 
हैं जार जा कुछ मुझ से सम्बन्ध रखता है| वे उस के 
अपना ही जान लेते हैं ॥ 

कुृस्पुस बाला । भल्ना जी मेरा समाचार यह है 
कि जब से कल के दिन हमारे दे एक यहूदी भाई 
ख़िप्ठीय शष्प हो गये ते शेष यहूदियों मे इस बात 
की बड़ी चरचा हो रहो ज्लार कितनों हो में बड़ा ही 
क्राध भी उपजा है विशेष करके मण्डलीघर का मेरा 
संगी प्रधान सेास्थनीज अत्यन्त क्राधित हे! गया खोर 
यहां ल्नों ज्वलित है कि यदि मण्डलीघर में उपदेश 


द्व्र . । [६ अध्याय। 


करते समय आप पर कपट कर कुछ उपद्रव भी करे 
ते आश्चय नहीं॥ 

पुलूस बोलना । यह बात आप को किस प्रकार से 
विदित हुईं ओर क्या कारण है कि सोास्थनीज शेसा 
क्राधत हा गया ॥ 

कस्पस बाला । में यह दशा इस रीति से जानता 
हं के कल सोास्थनोज ने जब सन लिया कि गायस 
सस्‍्तोफान ओर अकिला खिप्तीय जलसंस्कार लेने के 
गये हैं ता मेरा काठों पर ऋुंकलाते ओर यह कहते 
चआ्याया कि तम भी इस बात में दोषी हो । इसकारण 
कि मे ने आप के मण्डलीघर में उपदेश करने का 
बत्नाया था कौर उस ने यह भी कहा जो वह मनष्य 
पतलस फिर मण्डलोघर से उपदेश करने पावे ता अवश्य 

उस को वहां से निकाल दूंगा। मे ने ता उस का 
बहुत मनाया समकाया परन्तु उस ने तनिक भी न 
माना बरन जोरों के पास जा आप के उपदेश से 
अप्रसन्न है जाके उन का उभारा कि वे भी उस के संग 
आप को बिस्टुता में यत्र करें । ऐेसा कि में बहुत डरता 
हूं कि यदि आप फिर मण्डल्लीघर में उपदेश करने के 
खड़े हों ता कदाचित अनुचित हुल्लुृड़ भी मचे। इस 
कारण में ने एक मित्र अथात रूमी युस्तुस से इस विषय 
में निवेटन किया है कि अपनी कोठी जे मण्डल्ीघर 
के निकट है झ्ञाप के उपदेश करने के लिये दे देवे ॥ 
बह ते शक बुद्टिमान धर्मों आदरयोग्य सज्जन है ओर 
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आप की शिक्षा पर बहुत ध्यान करता है बरन हम 
दानेां उस के विषय में परस्पर संवाद किया करते हैं 
और अनेक और भी मनुष्य इस रोति से उस पर ध्यान 
करते हैं । फ़िर यस्तस की कोठी में बड़ी मरूण्डलो के 
लिये स्थान भी विस्तुत हे आप इस उपाय से सन्‍्तुषृ 
हां तो आसरा है कि इस रोति से हम जो सत्य जीवते 
इश्वर के सेवक हैं उस के धर्म और भजन को मूृत्ति- 
पूजकां को अपनिन्‍्दा से बचावें इस कारण में शीघ्र 
यहां आया हूं कि कदाचित आज के दिन आप मण्ड- 
लीघर में जाते होंगे ॥ 
पुलूस बाला । ऐसा देख पड़ता है कि सास्थनीज 
को दशा वैसी है जैसी अगिले दिनों में मेरी दशा थी 
मैं ने उस के संग दा एक बार संवाद किया है और 
मेरी समक में वह एक सत पुरुष है। परन्तु उस के 
मन पर पश्चव और अज्ञानता का तम एक घोर अंघ- 
कार को नाईें छाय रहा है| हम को चाहिये कि उस 
के लिये प्रभु से प्राथेना करें ब्यांकि जब मैं प्रथम खिप्ठी य 
_ साश्ली स्तीफान के घात करने में सहायता करता था 
ते उस ने अपने घातकें के लिये इस रोति से प्रार्थना 
किई कि हे प्रभु यह पाप उन पर लगाया न जावे। 
में ने यह दशा देख और सुन तुरन्त अपने मन में 
मान लिया कि यह एक सत पुरुष और दैवीय जन है और 
उस काल से मेरे हृदय में एक प्रकार का कांटा लग 
गया जिस पर लात मारना बड़ा कठिन था। कुछ 


द्द्8 सत्वरज प्तमस्सड्रगम । [६ अध्याय | 


आएचये नहीं साोस्थतीज भी मेरे समान प्रभ का। 
दास हो जावे | परन्‍्त जा उपाय ज्ञाप ने यस्तस को। 


काठो का निमाण किया हें इंश्वर को इच्छा हो तो 
पीछे उस से कुछ बन पड़े केवल यह है कि जब लीं में 
मण्डलीघर से निकाला न जाऊं कऋयवा वहां जाने 
में इेश्वर आर प्रभु का अपमान न होवे उचित नहीं 


देख पदता हे कि में ज्ञाप ही क्राप वहां जाना छोड | 


टूं। आसरा है कि वहां जाके सम्पूर्ण दशा भलनी भांति 


देख लूंगा । क्या जाने इंश्वर के अनुयग्रह से प्रभु का | 


मड़ूलसमाचार पवित्र आत्मा के पराक्रम से प्रचारके 
कितने यहूदी भाइयों की मुक्ति निश्चय करा सकेंगे ॥ 

कुस्पस बाला । निःसन्देह आज बहुत लोग वहां 
णएकट्रे होंगे क्योंकि कल के कम को बड़ी ही चचा 
सम्पूर्ण नगर में हो रही हे ओर समस्त त्नोग इस को 
बाट जाहते हैं कि आप और नये ख़िप्ठीय शिष्य आज 
मण्डलाघर में उपस्थित होंगे ॥ 

पलस बाला । इंश्वर को इच्छा हो ता हम सक 
वहां जायेगे परन्त हे भाई इस प्रकरण में जिस के का- 
रण से सोस्थयनीज णऐेसा क्राधी हो गया ज्राप का क्या 
बिचार है । दो ण्क संवादों से ज्ञा ज्ञाप से मैंने किये 
हैं मेरे मन में झराशा थी कि अन्य भादयों के समान्त 
आप भी प्रभु यस्‌ स्रीप पर बिश्वास लाते हैं क्या ऐसा 
हैकिनहीं॥ 

कुस्पस बाला । जो में ज्ञाप से अपने मन की दशा 


१ ६ अध्याय । |] सत्वरजस्तमस्सड्राम । ६५ 


| सच कहूं ते! जे समाचार ओर बणेन आप यस्‌ खरीध्र 
॥ के विषय में सनाते है से सत्य प्रमाणिक देख पड़ते 
| हैं फिर भी किसी हेत से में उस प्रभ॒ पर अपने मक्ति- 
| दाता की रोति सत्य बिश्बास नहीं लाता हं। कदाचित 
| इस के दो एक कारण होवें एक ता यह कि अपने 
| पितरों के धममं और व्यवहारों के त्याग नये मत पर 
चलना मुर्के निपट बुरा लगता है फिर में मण्डत्लीघर 
का प्रधान हूं ओर सारे यहूदी भाई मेरा आदर करते 
हैं और जो में यस्‌ ख्रीप्र का शिष्य हाजाऊं ते इस में 
बड़ी अपनिन्‍्दा क्या जाने बड़ा कप्र भी होगा। ण्से 
विषयों पर ध्यान करते २ मेरा मन टुबधे में फंस जाता 
है जोर मेरा मिच सेस्यथनीज भी बड़ी बरबस्ती से प्रमाण 
ला लाके मुझ के समक्काता है कि यसू खोपष् का शिष्य 
होना और श्रष्न हा जाना दोनों एकहो हैं॥ 
पुलूस बाला । हे भाई ऐेसे भारी प्रकरण में चेकसी 
करना अवश्य तो है नहीं तो अपने प्राण के भ्रप्त और 
नप्त करना कुछ अनहोाना नहों है क्योंकि सत्य ज्ञान 
के बिरूटु केवल प्रथ्ल॒ का तम तो नहीं है जैसे सेास्थनी ज 
की दशा है परन्तु इस जगत का रज भी सत से 
सड्डटाम करता है। जे अपनी मान्यता अथवा लैाकिक 
सुख और राज्याभिलाष के निमित्त इश्वर के सत्य का 
त्याग करता अथात ग्रहण नहीं करता है ऐसे के विषय 
में आप तो जानते होंगे कि सुलेमान अपने टूप्ठान्तां 
में कया कहता है अथात जिस किसो ने बुट्ठि का माना 
9 


दर सत्वरजस्तमस्सड्रूतम ॥ [६ अध्याय । 


इंश्वर के सत्य के पाया उस ने जीवन के पाया और 
बह परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेगा परन्त जे उस 
के बिस्टु पाप करता है से अपने प्राण का बेर करता 
है वे सब जा उस से बेर रखते हैं मृत्यु से प्रेम करते 
हैं इति । परन्तु हे मेरे मित्र एक और बात ध्यान के 
योग्य है अथेत यदि आप यस्‌ खीघ्र का जो वृत्तांन्त 
में सुनाता हूं सत्य प्रमाणिक जानते ता उस ने हम 


[आब् पेस्ट 


पापियों से प्रीति कर उस प्रेम के बल्नात्कार से हमारी | 
मुक्ति के लिये अपना प्राण दे दिया । फिर क्या आप | 


की बुट्ठि में इस भाव का प्रेम ऐसा हलुक पदाथे है कि 


केाई भत्ता मनुष्य उस पर ध्यान करके केवल अपने 


लेाकिक अथवा पारतलेकिक लाभ की चिन्ता करेगा। 
जा ऐसा करे ता इस से निश्चय हे कि उस ने उस 
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प्रेम का भाव तनिक भी नहों समक्ता । प्रभु का झन- 


न 


माल प्रेम जब अन्‍न्तःकरण पर उदय होता हे ता इस 
प्रकार की स्वाथेट्रप्मि का नप्ठ कर देता है॥ 

कृस्पस बाला । हे गुरु मेरा मन अब लो आपके 
समान इंश्वरोय प्रेम से परिपूर्ण नहीं हुआ आप मेरे 
लिये भी सेास्थनीज के समान प्राथेना कीजिये कि 
हम के वही अनुग्रह प्राप्त हो जे एक २ के लिये विशेष 
अवश्य है । इेश्वर की इच्छा हो तो में भी भजन के 
समय मण्डलीघर पर उपस्थित हाऊंगा और यदि युस्तुस 
की कोठी पर जाना उचित हो तो में ज्राप के लिये 
उस को बताऊंगा . नमस्कार ॥ 


६ अध्याय।] सत्वरजस्तमस्सड्डराम । है 


नम्ज्थ्फड 


इतना बचन कह कृस्पस चत्ना गया ओर थोड़ी देर 
| घीछे पलस ज्ौर उस के दा साथी जौर अकित्ला ओर 
|प्रिसकिला मण्डलीघर के चलने गये वहां पहुंचतेही 
| उन्हें ने देखा कि एक बड़ी भीड़ णकट्टी हो गई है । 
प्लस अपनी पहिली रीति के अनसार धमापदेश के 
आसन पर जा बेठा । उस दिन का पाठ वह यथा जो 
यूएल भविषध्यद्रक्ता की पुस्तक के २ पब्बे में लिखा है 
अथात वह घमाचाय्य यहदियों से जब कि वे इंश्वर 
को ताइ़ना के,कारण पछतावेंगे इंश्वर की ओर से यों 
कहता है कि तुम बहुताई से खाओगे और तृप्त हा आगे 
खैर परमेश्वर अपने इंश्वर के नाम की स्तृति करोगे 
जिस ने तुम से आश्चस्यित व्यवहार किया और मेरे 
| ल्लाग कभी लज्जित न होंगे और तुम जानोगे कि में 
इस्रायेल के मध्य में हं आर कि में परमेश्वर तुम्हारा 
इंश्वर हूं ओर टूसरा काई नहीं और मेरे लोग कभी 
लज्जित नहों होवेंगे झऔर इस के पीछे ऐसा होगा कि 
में सारे मनुष्यों पर ऋपना आत्मा डालूंगा और तुम्हारे 
बेटे बेटियां भविष्य कहेंगी तुम्हारे पुरनिये स्वप्न निहारेंगे 
और तुम्हारे युवा दशन देखेंगे और उन्हीं दिलों में 
मैं अपने आत्मा का दासें और दा सियां पर बरसाऊंगा 
और ऐसा होगा कि जो कोई परमेश्वर के नाम की 
देहाई देगा बच जायगा क्योंकि सेहन पबेत पर और 
यरूसल्वम में बचाव होगा जेसा कि परमेश्वर ने कहा 
है ओर बचे हुओं में जिन्हें परमेश्वर बुत्वावेगा इति॥ 


' छड सत्वरजस्तमस्सड्ुगम । [६ अध्याय । 


जब यह पाठ है। चुका तो पुलूस उस का अथे 
खेलने के लिये खड़ा हो गया । पाठ के पढ़ने सुनाने के 
समय वह अति गम्भीर और ध्यानो बेठ रहा था ओआर 
जितने मनुष्य मण्डली में उपस्थित थे अपने २ मन के 
ज्वलन और ब्याकुलता को नाना प्रकार से दिखाते थे 
कि अब देखा चाहिये क्या होानहार है। जितनों ने 
खिष्ठीय जलसंस्कार पाया था स्तियों और बालकों के 
छोड़ उपस्यित हा धर्मापदेशक के झासन के निकट 
बैठते थे | पुलूस के खड़े होने पर सभों ने देखा कि 
एक आश्चय प्रकार का आत्मिक देवीय पराक्रम उस 
के स्वरूप और आंखें की चमक में प्रकाशित होता है। 
इस कारण कुछ बेर ल्नों पाठ का अथे खालने में उपदेश 
इस रोति से करने पाया अथात कि जिस समय का 
बणेन यूएत आचाय्ये ने किया से यही समय है 
जिस में अब हम तुम जीते हैं और उस की भविष्यद्राणी 
के अनुसार उसी प्रकार के लक्षण अनेक नगरें में 
विशेष करके हमारे पविचत्च नगर यरूसलम में प्रगट 
हो चुके और होते जाते हैं आर जिस २ स्यान में सत 
पुरुष ओर इेश्वर के भक्त उस के बचन पर बिश्वास 
लाके प्रभु यस्‌ स्रीप के शरणागत होवेंगे वहां शेसे २ 
लप्षण दिखाई देंगे। फिर इसके सम्बन्ध में वह उन 
मनुष्यों का जिन्हें ने जलसंस्कार पाया था बणेन करने 
कौर इस रीति से पुकारने लगा कि मण्डली के सारे 


२०८० 


त्लाग उसी प्रकार से परमेश्वर के नाम को दाहाई देके 


| ६ अध्याय |] सत्वरजस्तमस्स छ्राम । ६६ 


मुक्ति पाबें । इतने में मण्डल्ली के कितने मनुष्य और 
धीरज न कर सके और इधर उधर खड़े हा पुलूस के 
बिरूटु बड़ी प्रचण्डता से वात्तो करने लगे। विशेष करके 
सेास्पनीज प्रधान जा पुलूस के निकट था उस को बांह 
सु 3 २ न 
प्रकड़के उस पर बरबस्ती और उस का और यस्‌ का 
धिक्कार करने लगा। निदान मण्डल में बड़ी व्याकुलता 
हुईं आर एक भयानक हुल्लड़ मचता गया ॥ 

यह दशा देख पतल्स चुप हो बेठ गया ओर कृस्पस 
का सेन किया कि जिस रीति से हो सके मण्डल्ती को 
धीमा कर देवे । जब हुल्लड़ मचानेवालों ने देखा कि 
पतल्लस चप हो बेठा हे कौर मण्डलीघर का प्रधान नम्रता 
के संग वात्ता करने चाहता हे तो होते २ वे भी चप 
हैा। गये ओर कृस्पुस उन से यों बात करने लगा॥ 
कृस्पस बाला । हे भाइये इस रीति से इंश्वर के 
भजनघर में हुल्लुड़ मचाना किसी प्रकार से डचित नहीं 
हा सकता है जे समाचार यह मनुष्य हम के सुनाता 
है से अथवा धम्मेपुस्तक के बचन के अनुसार है अथवा 
उस के बिरुट् है । यदि बिरुदु है ता प्रमाण लाके उस 
के खण्डल करना चाहिये। परन्तु प्रमाण लाने के 
लिये गम्भीर रूप से ध्यान करना अवश्य है क्योंकि 
मनुष्य का क्राध इश्वर के धर्म का नहीं निबाहता है। 
फिर यदि धम्मेपस्तक के अनसार है ता उस को ग्रहण 
करना चाहिये। से में तम से कहता हं इस मनष्य से 
हाथ उठाओ क्योंकि यह बिचार जैौर यह काम यदि 


9० सत्वरजस्लमस्सड्राम । [६ अध्याय। । 


इेश्वर से है तो तुम उसे त्लाप नहीं कर सकते हे। 
ऐसा न हो कि तुम इेश्वर से लड़ुनहारे ठहरो इति ॥ 

इस पर पुलूस दाबारा उपदेश करने के खड़ा है 
गया परन्तु जब लोगों ने यह देखा ते फिर हुल्लुड़ मचाने 
लगे इस पर पुलूस साहस करके बड़े शब्द से कहने 
लगा ॥ 

पुलूस बाला । इंश्वर का बचन पहित्वे तुम से 
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कहना अवश्य था परन्तु तुम उसे टूर करते हो ओर 
अपने तईं अनन्त जीवन के अयेोग्य ठहराते हो तुम्हारा | 
लहू तुम्हारे सिरों पर में निरदाष हूं अब से में अन्य- 
देशियां के पास जाऊंगा ॥ 

यह कहके उस ने उन के सन्‍्मख अपना बस्त भाड़ 
दिया आर आसन पर से उतरके द्वार को ओर चलने 
तल्वगा । यह दशा देख अकिला स्तोफ़ान गायस इत्यादि 
ज्ञा स्तिप्लीय शिष्य हो गये थे और मण्डल्ली घर का प्रधान 
कुस्पुस ओर रूमी युस्तुस भी ओर कितने ओर मनुष्य 
जा मुक्ति के खेजक थे उठके उस के संग मण्डल्नीघर में 
से निकलके युस्तुस की कोठी के चले गये ॥ 

इस मनुष्य अथात युस्त्स का वृत्तान्त सम्पु्णेरूप से 
विदित नहीं होता हैं परन्तु अनुमान की रीति से 
सम्भव है कि वह रूसी था और जा योहा शतपति 
भी था ते कुछ आश्चय्ये नहीं क्योंकि उन दिनों अनेक 
ऐसे मनुष्य यहूदी शिष्य हो गये थे और वे बहुधा निपेक्ष 
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|साहसी घंमेमय भी थे । यदि यह मनुष्य रूमी शतपति 
| ग्थवा सहखपति था ते सम्मव हे कि उस की कोठी 


द 


रूमियों के डैतल्ल पर बनी थी ज्र रूमी केटठियों में 
एक बिस्तारपूबेक आंगन था जिस के ऊपर छतप्पर 
भी बना था और उस में एक बड़ी मण्डली समा सकती 
थी । इस दशा में युस्तुस की कोठी खिप्ठीय शिष्यों की 
मण्डल्नी के ल्विये अत्यन्त योग्य ठहरती कदाचित इसी 
कारण से कृस्पुस ने मन किया था कि जब पुलस ओर 
खिप्तीय शिष्य यहदियों के मण्डल्लीघर से अलग हो जावें 
ते उस कोठी में भजन के लिये ण्कट्टे हों | ऐसा देख 
पड़ता है कि पुलस अपने पहित्ते मिच अकिला और 
प्रिसकिला के घर में रहा करता था परन्त खिप्लीय 
भजन को मण्डलियां आगे के युस्तुस की कोठी में हुआ 


करती थीं निदान इसी अनुभव पर बणेन लिखा 
| जाता है ॥ 


यहदियों के मण्डलीघर से अत्लग हो ख्रिप्लीय शिष्यों 


| का एक टूसरे स्थान में भजन के लिये ण्कट्टें होना दे 


णक प्रकारों से लाभदायक प्रबन्ध ठहरा क्यांकि इस 
रोति से उपटेशकां की सामथ्थे थी कि शिष्यों की दशा 


के अनुसार भजन को रीति और शिक्षा का अनुक्रम 
और अभिप्राय ठहराबें । फिर केवल वे मनुष्य जो 


आपनी इच्छा से आते थे उपस्थित हो गये जआर किसी 


का अधिकार नहों था कि मण्डली के बैर वा बिरोध 


करके सतावें यां उपदेशक अपनी शिकश्या को रीति ब्लौर 


छर सत्वरजम्तमस्सड्भराम । [६ अध्याय । 


धम नियमों का प्रबन्ध सभेों के लाभ के लिये कर | 
सकते । फ़िर बड़े आंगन के मध्य में छप्पर जऊाकाश | 
की ओर खला था कोर उस छेद के नीचे पत्यरों का | 
णक छोटा पोखर बना था जिस में बरषा का जल्म 
गिरता था जोर यह पाखर जलसंस्कार के लिये 
काम जअ्ाता ॥ 

जब पुलूस और उसके मिच यहूदी मण्डलीघर के 
छेड़ युस्तुस की कोठी पर जाते थे तो अनेक नगर 
निवासी जो यह नई दरश्शा देखने केा आये थे उन के 
प्रीछे हो लिये जोर जितने चाहते थे आंगन के अन्टर 
भी आये । इस रोति से एक अच्छी रूण्डल्नी हो गई 
कौर जब वे सब बेठ गये थे तो पुलूस ने उन के बीच 
में खड़ा हा इंश्वर का बड़ा धन्यवाद किया कि अब 
कारिन्त्स नगर में पहिल्ले खत्रिप्रीय मण्डली को नेव 
डाली जाती है और प्राथेना भी किई कि वह प्रभ जिस 
के नाम पर वे एकट्ट हो गये थे अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार उन के बीच उपस्थित हो अपने पविचात्मा 
का बल और अनुग्रह सभों के मन में प्रेरणा करे । इस के 
उपरान्त सीलास और तिमेदेडस ने धर्मापदेश को 
रोति पर प्रभु यस्‌ खरीप्र का कुछ वृत्तान्त अथात उस 
का आश्चय्ये जन्म श्र कम उस की दैवीय शिक्षा और 
व्यवहार उस का दुःख सहन और मरण उस का अद्गत 
पनरूत्यान ओर स्वगाराहण इत्याद समस्त सननेहारों 

लिये बतलाया । उन का बणुन सुनने में सब लोगों 
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(| के मन अत्यन्त प्रवृत्त और ल्ैल्लीन हो रहे और णेसा 
| देख पड़ा कि बड़े आनन्द से वे दिन भर बेठके यह 
[| वृत्तान्‍्त सुनते । जब यह वन हे चुका था तब पुलूस 
|| फिर खड़ा हो उस वृत्तान्त का इंश्वरोय अभिप्राय और 
|| घर्मंसंयुक्त सिट्ठान्त प्रकाशित और प्रमाणिक करने 
ल्वगा अथात कि ओऔ यसू खरीधप्र परमेश्वर का एकलोता 
पुत्र आर पूर्णेब्रह्म का अकेला अवतार था और जगत के 
प्राप के प्रायश्चित्त में बत्लि हा सारे जातिगणों का 
अकेला मुक्तिदाता ठहरता है आर सारे मनुष्यों का 
उचित और अवश्य हैं कि उसही पर विश्वास लाके 
पापमाचन और मुक्ति पावें और केवल इसही रोति 
से किसी का मन पविच और श॒ट्" हा सकता है। और 
यही यस्‌ जे जी उठा अन्त के समय अपने सारे शिष्यों 
का मृतकों में से जिल्लाके आप जगत का न्याय करने 
का दोबारा प्रगट हा जायगा । इस रोति का उपदेश 
ज्ौर शिक्षा कर उस ने बड़े आत्मिक बल और दैवीय 
प्रेम से सब सुन्नेहारों का उभारा कि अब जो मुक्ति का 
समय है उस प्रभु पर विश्वास लाओ और उस को 
आज्ञा के अनुसार पाप से पछतावा कर खिप्ठीय जल- 
संस्कार लेझे तब पविचर आत्मा का गुणदायक 
अनुयह तुम्हारे मनों में आवेगा ॥ 

जब कि पुलूस इस रीति से उपदेश कर रहा था 
ते समस्त सुन्नेहारों के ऐसा प्रगट हुआ कि वही 


गुणदटायक अनुग्रह हम सभें के मनों में प्रबल हैे। रहा 
0 
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है जार अब एक अत्यन्त अद्गत दशा उपस्थित होने 
लगी कि कृस्पुस मण्डल्लीघर के प्रधान ने सभों के सन्‍मख 
खड़ा है स्पष्ठ॒ रूप से अंगीकार किया कि में जार मेरा 
घराना प्रभु के शिष्य होने चाहते हैं हमारा खिप्ठीय 
जलसंस्कार होवे । सो पलस ने उन की इच्छा के 
समान किया झोर उन को झेोर उन सभों को जिन्हें 
ने पहित्ने जलसंस्कार पाया था अपने सन्‍्मुख पंक्ति में 
खड़ा कर अपना हाथ उन के शिर पर रख उन के 
लिये प्राथेना किदें कि पविच्च आत्मा का दान उन 
को प्राप्त होवे । इस पर वे सब के सब होते २ और 
ही प्रकार के मनुष्प बन गये कि उन को आत्मा 
इंश्वरावेश से परिपू्णे हो गई और वे अनिच्छापूवक 
रोति से दैवीय तत्वज्ञान की अद्गत वात्ता और नाना 
प्रकार की भाषा बोलने लगे विशेष करके वे इंश्बर 
आर यस्‌ ख्रोष्ष का धन्‍्यबाद ओर उन के गुणों ओर 
कमी का वर्णन ज्ैर उन की प्रशंसा लौर भजन स्वर्गीय 
सुवक्तुता के संग करने लगे । यह दशा देख समस्त 
सुन्तेहारे बिस्मित हो गये और कितनों ने मान लिया 
कि हमारे मन को बातें प्रगट हा जाती हैं और मुंह 
के बल गिरके इंश्वर को प्रणाम करने जोर यह कहने 
लगे कि इंश्वर निश्चय इन लोगों के बीच में है । यों 
यूएल आचाय्य की भविष्यद्वाणी जिस का वणन ऊपर 
हुआ उन्हीं के विषय में सम्पूण हुईं ओर इस दशा की 
थाड़ोसी चचा आगे के अध्याय में होगी ॥ 
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सातवां अध्याय । 


आउत्मक दानां का फल प्रभु का दर्शन और मनुष्यजासि 


कर 


के पुनरुत्यान का विचार ॥ 


पविच आत्मा का दान जिस का कुछ थोड़ासा 
बेन ऊपर के अध्याय में लिखा है एक बड़ा आश्चये 
जनक वृत्तान्त देख पड़ता है। कुछ आश्चये ते नहीं 
था कि प्रभु यसू खोीपू जो पूर्णेब्रह्म का अकेला अवतार 
कौर सकत्न इश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण या अपनी इच्छा- 
माच के बल से रूप के सारे तत्वों के अपनी आधीनता 
में रक्‍्खें अथवा कि देवीय प्रेम से ब्याप्त हो उस शक्ति 
का केवल मनुष्य के कल्याण ओर कुशल के निमित्त 
आश्चये कमा के द्वारा प्रकाशित करे । इस के अनुसार 
रेसी काई शारोरिक अथवा आत्मिक बिपत्ति मनुष्य केा 
नहीं लगतो है जिस का उस दयासागर चाणकत्तो ने 
अनेक बार अपनी इच्छा के बलमात से टूर नहीं किया 
और कोई सेसा आश्चय कर्म उस से प्रगट नहीं हुआ 
जिस के उस ने अपने किसो निज स्वाथे के निमित्त 
प्रगट किया । उस के चरित्रों का संक्षेप किन्तु अति 
स्पष्न भी वर्णन मंगलसमाचार पुस्तक में लिखा है 
ध्यानी बुदट्टिमान धर्म्मी मनुष्य अपने मन की संतुप्रता 
के लिये उस वर्णन को परीक्षा भली भांति करे तो 
अवश्य वह मान लेगा कि अतुल्य है । परन्तु आश्चये 


श्द्ध घत्वरजस्तमस्सड्राम । [७ अध्याथ। 


यह था कि दोषी निबेल मनृष्य उस की दया अओऔर 
अनग्रह से णेसी शक्ति पावे कि उस ही प्रकार के 
ज्वपाश्चय कमा को प्रगंट कर सके ॥ 

जब प्रभु शारीरिक रूप से इस ससार में था तो 
डन आश्चय कमा का छेाड़ जे उस ने आप किये उस 
ले अपने बारह प्रेरितां के ओर कितने और शिफष्यों 
के भी एसेही कम करने की शक्ति दि । फिर उस के 
सस्‍्वगारोहण के पश्चात उस के प्रेरितां ने भी यह अधि- 
कार पाया कि जिस के सिर पर वे अपना हाथ रखे 
उस ने आश्चये कम करने की शक्ति पाई परन्तु वह 
शक्ति किसी टूसरे के न दे सका । इस रीति इंश्वरीय 
सत्य धर्म के स्थापन करने में इेश्वरीय शक्ति शिष्यों के 
द्वारा उस प्रथमकाल के लिये प्रकाशित हुईं परन्त जब 
वह धमम स्पापन हो चका था तो उस शक्ति का इस 
रीति से प्रकाशित होना प्रयोजन न था। इस के बटल्ने 
में पहिले आश्चय्य कर्मी का और विशेष करके प्रभ 
के पुनरुत्यान और स्वगाराहण का प्रमाणिक वृत्तान्त 
सभेों के निश्चय विश्वास के लिये लिखा गया झऔर 
आज त्नां उपस्थित है जिस्ते जो काई चाहे उस की 
परोध्या कर जान लेवे कि सत्य प्रमाणिक है कि नहीं। 
परन्तु प्रथमकाल में यह लिखे हुये वृत्तान्त पश्चात- 
गामी काल्नाों को रोति पर प्रचल्नित न थे इस कारण 
उस काल में यह टेवीय शक्ति प्रकाशित हा रही थी 
जब लो कि प्रेरितां के मरने से लाप नहीं हा गई। 
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उसही प्रथम प्रमाणिक लिखे हुये वृत्तान्त के अनुसार 
इस पुस्तक का वरणेन ल्निखा जाता है ॥ 

प्रभ के चरिचों में केवल दैवीय शक्ति प्रकाशित नहीं 
हुईं बरन इस को छोड़ इंश्वर के और भी गुण अथात 
'सबंज्ञता पविचता सत्यता दया प्रेम इत्यादि साश्वात 
थे । फिर वे कम सब के सब उस प्रकार के थे कि 
'डन के द्वारा प्रभु का विशेष आत्मिक धाम्मिक मुक्ति- 
दायक कम माने एक शारोरिक ट्श्यमान रूप से प्रसिटु 
आ्याोर प्रकाश हुआ । क्यांकि अन्धे को ट॒ष्नि लंगड़ों का 
'गमन रोगियों को चंगाई कोढ़ियों के शहुता मृतकों 
का जीवन देना ये सब के सब विशेष करके ट्ूरप्नान्त- 
प्रवंक कम थे जिन से उदाहरण की रीति प्रगट हुआ 
कि आत्मिक टूप्नि बल्न चंगाई शुुता आर जीवन उस 
ही प्रभ को दयापव॒क शक्ति से प्राप्त हो सकती हे । 
प्रेरितां झलोर शिष्यां के आश्चय्य कम प्रभ के देवीय 
चरिचें को अपेक्षा न्‍यन खेर अधम थे और सम्मव 
है कि वे उन का सबंदा निरन्तर प्रगट न कर सके 
केवल उस दशा मे करते थे जब इृश्वरावेश से णेसा 
करने का सेन उन के मिला । इस क्रम के अनुसार 
अपत्मा के दान प्रेरितां के काम में नाना प्रकार के थे 
पविच आत्मा के द्वारा शक को बुट्टि को बात एक के 
ज्ञान की बात एक केा बिश्वास एक के चंगा करने 
की शक्ति एक के भविष्यद्राक्य एक का आत्माओं को 
पहिचान एक को झ़नेक प्रकार को भाषा एक के भा- 


प्‌ सत्वरजस्तमस्सड्रगम । [९ अध्याय। 


षाओं का अथे दिया गया और यह सब काये वही 
पविच आत्मा करवाता था और अपनी इच्छा के अनु- 
सार हर णक मनुष्य के पृथक २ करके बांट देता था। 
निदान इन्हीं आत्मिक दानों के कारण कारिन्तुस को 
पहिली ख़्रिप्लीय मण्डल्नी में पुल्नस प्रेरित के हाथ धरने 
के द्वारा शिष्यों को वह दशा हा गई जा ऊपर के अध्याय 
म वाणत हुई ॥ 

शिष्यां के मनों में एक फल इन टानों का यह था 
कि वे हषित माहित हो गये और उन का बिश्वास 
अति टूढ़ और उन का साहस जऔर आझात्मिक बल महा 
स्थिर और अटल हो गये। फिर देवीय प्रेम उन के 
सकतलन स्वभाव पर प्रबल हुआ यहां लॉ कि बिश्वासी 
भाइयों के कल्याण के निमित्त और अबिश्वासियों को 
मुक्ति के लिये वे बड़े आनन्द से समस्त प्रकार का 
परिश्रम और कप्र भी उठाने पर सिट्ु थे। इस के 
अनुसार वे अपने निकटबासियों और मित्रों के बीच 
उन का उपकार करने को इच्छा से नित्य जाया करते 
थे उन के कप्नों आर बिपत्तियों में उन के समदुखी 
और सहायक ये औऔर उन सभों को प्रभु यस खीप् के 
अद्वत अकथ्य प्रेम का मंगलसमाचार अत्यन्त आहाद 
और कामलता के संग सनाते थे। इस रोति से वह 
समाचार चारों ओर बड़ी शीघ्रता से फैलता गया और 
बहुतेरे अन्यदेशो मनुष्य इस नवोन आश्चय दशा का 
देखने और जांचने के लिये ख़्रिप्लीय मण्डलो में युस्तस 


अध्याय । | सत्वरजस्तमस्सड्राम । छ७& 


शी कोठी पर आया करते थे | कुछ बिलम्ब के पोछे 
शिष्यों ने इन दानों का अनुचित रीति से व्यवहार 
|किया और इस कारण पुलूस ने जब टूसरे नगर को 
|गया उन के पास शिक्षापत्र लिख भेजे परन्तु उस समय 
में जिस का वर्णन अब ल्लिखा जाता है कुछ ऐसा गड़बड़ 
उपस्थित नहीं हुआ ॥ 

एक और फल यह था कि कितने मनुष्य जा कुछ 
दिनों से पुलूस के समाचार पर ध्यान करते थे अब 
शिष्य होने का स्थिर मन करने लगे । उन में वह 
युस्‍्त्स था जिस के घर में मण्डलियां एकंट्टी होती थीं 
उस के संग बहुत और मनुष्य भी जलसंस्कार पाने के 
लिये निवेदन करने लगे ऐसा कि पुलूस के अवकाश 
न मिला कि आझापही सभेों के देवे आर सीलास झऔओर 
तिमेदेडस उस के बदलने यह काम करते थे । फिर जिस 
भाव से प्रभु का काय्य बढ़ता चत्ना जाता था उस के 
अनुसार बैरियों का ट्वेपष भी बढ़ताही गया। ये बैरी 
विशेष करके यहूदी थे जो प्रयत्र से प्रेरित के सताते 
कौर उस के उदयोगां की बिरूृद्ुता करते रहे । उन 
दिनों पुलूस ने थसतलानिको के भाइयों के पास एक 
शिक्षापच लिख भेजा और उस में वह उन बैरियों का 
चओड़ा सा वर्णन करता है कि वे हम का अन्यदेशियों 
से उन के चाण के लिये बात करने से बरजते हैं और 
'यह भी कहता है कि हे भाइया हमारे लिये प्राथ्ेना 
करे कि प्रभु का बचन शीघ्र फेले और तेजेमय ठहरे 


द0 सत्वरजस्तमस्सड्भराम । [७ अध्याय 


जऔौर कि हम अविचारी और दुषर मनुष्योंसे बच जावे 
क्योंकि बिश्वास सभों के नहों है इति ॥ | 
वे मनुष्य जे उन दिनों बिश्वासी ख़िप्ठीय शिष्य हा 
गये से बहुधा करके नगरनिवासी अन्यदेशी थे डर्ना#ि 
में कितने यवन कितने रूमी कितने अन्यजाति थे सा 
वदित नहीं हाता है परन्तु यह निश्चय है कि उन्तारे 
में बहुत ज्ञानवान बहुत सामर्थी बहुत कुलीन न थे 
सम्भव है कि बहुतेरे दास और अविद्वान और कंगाल[ए 
थे क्योंकि यह बात ईश्वर के मंगलसमाचार का ण्क# 
प्रसिदु लक्षण है कि वह कंगाल और टुःखी और झधघम| 
त्लाोगां का प्रचारा जाता ज्लर उन से ग्रहण भी हाता|$ 
है। इस में परमेश्वर की अनन्त बुट्ठि का प्रमाण है| 
ब्येंकि इस रीति से वह मूखा के द्वारा ज्ञानवानों का|॥7 
आर जगत के निबेलों के ट्रारा शक्तिमानों के ओर के 
अधमों और तुच्छें के द्वारा अहंकारियों के लज्जित और | 
उन का लोाप करता है जिस्ते काई प्राण इश्वर के आगे |# 
घम्ंड न करे । झऔर जब कि इस संसार में शक्तिमान | 
और ज्ञानवान थोड़े आर अधम कंगाल अज्ञानो बहुत |६ 
ब् 

हे 
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हैं ता इश्वर के योग्य देख पड़ता है कि सारे मनुष्यों 

के अपना सन्‍्तान जानके बहुतों के लिये न कि थोड़ों |; 
के लिये निबेलां अनाथों के लिये न कि भाग्यमानों 
के लिये चिन्ता करके उपाय ठहराबे जैसे यस्‌ खीघृ ने || 
कहा कि उन के जो भल्ने चंगे हैं वेदय का प्रयाजन |: 
नहीं पर रोगियों के प्रयोजन है ॥ 


कल | । 


ध्ध्याय। ] सत्वर्जम्तमस्स ड्राम । प््य्प्‌ 


परन्तु इस दशा में यह एक बात थी कि शेसे 
लागां की शिक्षा और अगुवाद करनी पुलूस के और 
उस के संगियों के एक भारी काम हे गई जऔ_और जब 
कि मनुष्यजाति का व्यवहार नहीं है कि अचानक 
अपने अगले टुप्र कमा और रीतें के त्यागकर छाण 
भर में शु आर सुशील बन जावें ते सन्देह नहीं है कि 
नवीन शिष्यां के विषय में पुलूस के बड़ीही चिन्ता है। 
रही थी । फ़िर बैरियों को विरुहुता के कारण उस के 
| ओर भो क्लेश और पीड़ा हुईं होगी और उस की प्रकृति 
| स्वभाव अत्यन्त ध्यानी और समटुःखी भी था ऐसा कि 
| बह निरन्तर अन्य स्रिप्रीय मण्डलियों के शिष्पां के लिये 
|| भी जे अन्य नगरों में रहते थे चिन्ता करता और 
| प्रतिदिन प्राथेना करता रहा । इस के संग वह तम्ब बनाने 
| में भी परिश्रम करता था व्यांकि उस का स्थिर सन था 
| कि अपने के नोचा कर अन्य मण्डलियों से उपकार ल्ने 
| क्कारिन्ती शिष्यां की सेवा करे ओर उन्हें सेत में संगल- 
समाचार सुनावे और जब उस को घटी भी थी तब भी 
उनपर बार न डाले । फिर इन सारी चिन्ताओं और 
' बष्ठों और परित्रमां के छोड़ उस के देह की निबेलतां 
भी थी जिस के कारण ऐसा बार उठाना उस के लिये 
अत्यन्त कठिन था इस के झनुसार उस ने आप कहा 
कि परमेश्वर ने अपनी आत्मिक संम्पत्ति का मट्टी के 
 बरतनों में रखा है कि सामष्ये को अधिकाई इंश्वर 


की ठहरे मनुष्य की ओर से नहीं ॥ 
| 


दर सत्वरजस्तमस्सड्राम । [9 अध्याय+ दर 


ऐसी दशाओं में प्रभु यस्‌ खोष्च अपने बिश्वासो 
सेवकें के लिये सबेदा योग्य समय पर णएक क्‌ 


बिश्वासी उपकारक प्रगट होता है। एक सांक को 


रऐेसा हुआ कि पुलूस जे दिन भर परित्रम उपदेश | 
संवाद और प्राथेना कर रहा था अत्यन्त थका और | 


दुबेल हा! गया था ओर उस के दयावान मित्र अकिला 
आर प्रिसकिला और उस के संगी सीलास जौर ति- 
मेोदेउस चिन्ता भी करने लगे कि यदि प्रेरित इस 
भाव से परिश्रम करता रहे ते अवश्य रोगी हो 
सर्वथा सामथेहीन हा जायगा । परन्तु दूसरे दिन जब 
भार का उस के संग भेंट हुईं ता उन्हें ने देखा कि 
नवीन बल और हणे उस के मुंह से प्रकाशित होता 
है ओर जब उस की कुशल श्लेम पूछी ते उस ने 
अति आहादित हो उत्तर दिया ॥ 

पुलूस बाला । हे प्रिय मित्रो मेरे संग हमारे प्रभु 
का सहसर धन्यवाद करो कि ठीक समय पर जब मेरा 
जीव दब जाने पर था उस ने मुझे एक ओर बार 


ब्5 


दशन दिया है झलोर अब में उस की सेवा के लिये 


बत -. कलयी. >्यूड्रे) आन वआइतयत वात  अ>7 -<97 >> 


समस्त प्रकार से सिट्ठु आर बलवन्त हूं। सच है कि | 


जब में आपही आप निबेल हूं तब प्रभु की सहायता 
से में बलवन्त हा जाता हूं । बीती रात को प्रभु मु 
पर प्रगट हुआ ओर उस ने मुझ से कहा कि है पुल्स 
मत डर परन्तु बातें करता जा ओर चुप मत रह 
क्योंकि में तेरे संग हूं आर काई तुक पर चढ़ाई ज्त 


७अध्याय/]...  सत्वरजस्तमस्सड्डाम । दे 


करेगा कि तुरे दुःख देवे क्योंकि इस नगर में मेरे 


अकिला बोला । हे गरु जो में इंश्वर का धन्यवाद 
करता हूं कि उस ने आप को हमारे पास पहुंचाया 
(इस में हमारो ज्लौर हमारे घर को बड़ी भाग्यमानी 
है कि ञ्राप हमारे छत तल्ने आवें क्योंकि यों महिमा 
का प्रभु भी यहां बिराजमान हुआ । उस के इस दर्शन 
से यद्यपि हम सभों ने उस के नहों पाया तथापि उस 
के आत्मिक लाभ में हम सब साभो होते हैं। निः- 
| सन्टेह हम का अब उचित हे कि पहिले से अधिक 
उस के पविच ज्लौर धन्य सेवा में लोल्लीन रहें उस 
का अनुग्रह हम सभों का अधिकाई से प्राप्त होावे कि 
तन मन घन से उस के काय्य में प्रवृत्त रहे ऐेसा देख 
पड़ता है कि आप का जीवन और प्रभु का जीवन 
आश्चय्ये रूप से एक हो है ॥ 

पतलस बोला । हे भाई प्रभ को सस्‍तति हो कि यह 


० 
[७] 


बात ता सच है क्यांकि यदपपि मैं जीता हूं तथापि मैं 
ते नहीं पर ख्रीप्र मुझ में जीता है और में शरीर में 
अब जो जाता हूं सो इंश्वर के पुत्र के बिश्वास से 
जीता हूं जिस ने मुक्के प्यार किया ओर मेरे लिये अपने 
के सोंप दिया ॥ 

अकिला बाला । आप श्ामा कीजिये कि इस प्रकार 
का वर्णन जो आप करते हैं अब ल्नों मेरे लिये गुप्त- 


ज्ञान का एक भेद देख पड़ता है | ऐसा तो नहीं कि 


5४ सत्बरजस्तमस्सड्ञम । [9 अध्याय।' श्र 


में क्षाप के बचन पर तनिक भी सन्‍्देह करता हूं |] 
क्येंकि मर के साश्तात है कि झ्राप का सम्पणे जीवन १६ 
शारीरिक और आत्मिक दोनों उसही रीति से जेसे शै 


आप कहते है प्रभ से संयक्त रहता है| यहां ला कि 
उस के बिना आप कुछ नहीं करते और कुछ करने 
भी नहीं चाहते हैं । परन्तु भेद यह है कि ऐसी तेजस्वी 
उत्तम दशा मनुष्य के किस रोति से प्राप्त हे सकती 
है। मुझ के क्या करना चाहिये कि आप के तुल्य 
इसही रीति से प्रभु में ल्लालीन हो जाऊं ॥ 

पुलूस बाला । हे मित्र इस में भेद केवल यह है 
कि मनुष्य अपनी इच्छा के त्याग सदा निरन्तर सकल 
विषयों में प्रभ की इच्छा पर चलने क्ये प्रसन्न नहों 
होते है आर इस के बिना यह दशा किसी का प्राप्त 
नहीं हा सक्तो है। क्योंकि हमारा प्रभु एक बड़ा तेजस्वी 
महाराजा हां परमेश्वर का तिरमिराता हुआ तेज है 
जजौर उस का अधिकार है कि प्रत्येक छोटी बड़ी बात 
में उस को इच्छामाच शिष्यों के मनों में प्रबल हाोवे। 


परन्तु कितने शिष्य ऐसी भावना करते हैं कि अमुक २ 


बातों में हम प्रभु का प्रसन्न करेंगे और शेषों में 
अपनी इच्छा पर चलेंगे। णेसे चंचल मन शिष्यों के 
प्रभ दया करके बचावे ता बचावे परन्त उस का विशेष 
आत्मिक जीवन जिस से कशल आनन्द ओर बल प्राप्त 
होते है उन के आत्माओं पर कभी विदित नहाों हो 
सक्ता है । यदि वे खाते पीते सब कुछ करते हुए उस 


श्ना 


अध्याय ।] सत्वग्जस्तमस्स झाम । है 


हू हो की इच्छा पर ध्यान कर सब कछे करते ते वह 
| चञवश्य उन में निरन्तर बास कर महिमा की आझाशा 


| चर काय्य करने को सामथ्य होता । क्यांकि जा काई 


अपना क्रूण उठा प्रभु का पीछा कर अपने सांसारिक 
जीवन के खे देता है सो सत्य आत्मिक जीवन के 
पाता है। परन्तु जे काई अपने निज जीवन से प्रेस 
रख उस का खोज करता है से उसे खो देता है ॥ 

अकित्ला बाला । हे गुरू मेरी बड़ी अभिल्याषा है कि 
जेसे क्ञाप कहते है मे बेसाहोी करूं परन्‍्त मेरे सन में 
रज और तम दोनों सत्त्व से सड्राम करते हैं ओर यह 
सड्भराम कभी २ ऐसा कठिन होता है कि जो मैं चाहता 
हूं सोही नहों करता हूं परन्तु जिस से मैं घिनाता हूं 
सेाही करता हूं । कभी २ सांसारिक सुख वित्नास का रज 
कभी २ पश्च जोर अज्ञानता का तम प्रबल हो जाता 
है फिर भी जब प्रभु का स्मरण कर में उस से सहायता 
मांगता हं ता उस के अनग्रह से सत्त भी जय पाता 
है । आप मेरे लिये प्राथेना कीजिये कि में सवंथा प्रभ 
ही का हो जाऊं और केवल उस की सेवा के लिये 
जीता रहूं ॥ 

इतने बचन कह अकिला अपने उदयम का काय्ये 
करने के गया और पुलूस ने तिमादेडस से कहा कि 
पत्र लिखने को सामग्री ले क्रावे। तब उस ने तिमादेउस 
के हाथ से थस्सलेानिको के ख्रिप्लीय भाइयों के पास 
वह शिक्षापच्त लिखा जे अब मंगलसमाचार पुस्तक में 


प्द्ठ सत्वरजस्तमस्सड्रम ।.. [० अध्याया [' 
संयुक्त है। फिर दा एक मनुष्य उस से संवाद करने 
के आये ज्ौर इस रोति से सांक तलक दिन वीत 
गया । सांक का भजन के लिये ख्रिप्रीय शिष्यपों की 
मण्डल्नी युस्तुस की कोठी पर हुईं और उस समय 
प्रेरित ने उपदेश करके प्रभु के दोबारा आने का समा- 
चार दिया और इस का कारण यह था कि भजन के 
आरंभ में उस ने दाऊद के गोतों में से छियानवेवां 
गीत पढ़के सुनाया । फिर सारो मण्डली के लोगों ने 
सुर मिलाके उस के गाया । उस का तात्पये यह है 
तअथात द 

परमेश्वर के लिये नया गीत गावा । 

सारी प्रश्चिवी पर परमेश्वर के लिये गावा ॥ 

परमेश्वर के लिये गावा उस के नाम का घन्‍्य माना । 

प्रतःदन उस की मुक्ति का प्रगट करो ॥ प 

अन्यदेशियों में उस की महिमा प्रगट करो । | 

सारे लागों में उस के आश्चये कमे ॥ 

क्योंकि परमेश्वर महान हें आर अत्यन्त स्तति के योग्य । 

वह सारे देवां के ऊपर भयमान हे ॥ 

क्योंकि जातिगणों के सारे देव तुच्छ हें । 

ओर परमेश्वर ने स्वग के बनाया ॥ 

प्रतिष्ठा आर महिमा उस के आगे हे । 

बल ओर सुन्दरता उस के घम्मंघाम में ॥ 

परमेश्वर का हें जातिगणों के परिवारों । 

परमेश्वर के प्रतिष्ठा आर बल दा ॥ 

परमेश्वर के उस के नाम की प्रतिष्ठा दो १ 

भेंट लाके उस के आंगनों में आवा ॥ 


७ अध्याय।] सत्वरजस्तमस्सड्राम । ष्ट्छ 


पविचताई की सुन्दरता के संग परमेश्वर की दंडवल करो । 

है सारी पएथिवरी उस के आगे कांपो ॥ 

अन्यदेशियों में कह्ढे कि परमेश्वर राज्य करता हे । 

हां जगत स्थिर रहेगा आर न टलेगा ॥ 

वह खराई से जातिगणों का बिचार करेगा । कु 

सस्‍्वगे आन न्‍द करे ओर एथिवी मगन हे ॥ 

समुद्र आर उस की भरपरी गरजन करे । 

खेत ओर सब जो उस में हे आनन्दित हेोवें ॥ 

तब बन के सारे पेड़ आनन्द करंगे । 

परमेश्वर के आगे क्योंकि वह आता हे ॥ 

क्यांकि बह प्रथिवी का न्याय करने के आता हे । 

वह घम्मे के साथ जगत का ओर अपनी सच्चाई के साथ जाति- 
गणों का न्याय करेगा ॥ 


जब मण्डल्ली यह गीत गा चुकी थी ता सील्वास ने 
सभों के लिये परमेश्वर से प्राथेना किईं । इस के पीछे 
पुलूस खड़ा हा उपदेश करने लगा और उस गीत के 
अन्‍्तवाले तात्पये का कि इंश्वर न्याय करने के आता 
है वर्णन करके बततल्लाया कि इंश्वर ने एक दिन ठहराया 
है जा प्रभु का बड़ा दिन कहल्नाता है जिस में प्रभु यस्‌ 
खीपू के द्वारा वह सारे जगत का बिचार करेगा। 
और वह ऐसा दिन होगा जिस के समान रुप्ि के 
आरम्भ से उस दिन ल्नां इस संसार में कभी नहीं हुआ । 
क्योंकि उस में प्रभु जे पहिले एक दीन टुबेल मनुष्य 
के स्वरूप में जगत के पाप के प्रायश्चित्त के लिये आया 
औरही प्रकार से प्रगट होगा अथात जआाकाश के मेघों 


पद सत्वरजम्तमस्सड्रम । [० अध्याय | 


पर जैसे सिंहासन पर बैठके जआर स्वगे के अति तेजस्वी 
टूतां का संग लेके बड़ी धूमधाम और विभव के संग 
प्रकाशमभान होगा । और एक अति महान टूत नरसिंगा 
फंकके सारे मृतकां के जे जगत के आरम्भ से उस 
दिन जा परतल्लाक के गये बलावेगा ज्ौर वे सब जी 
उठके अपना २ लेखा देने के लिये प्रभु के सिंहासन के 
सनन्‍्मुख खड़े हा जायेंगे। तब उन का बिचार किया 
जायगा ज्जेर एक २ की अन्तवाली दशा क्या भली 
क्या बुरी स्वदा के लिये ठहराई जायगोी। फिर 
उस ने यह भी कहा कि उस दिन के आने का ठीक 
समय ईश्वर का छोड़ काई नहीं जानता है। परन्तु 
यह निश्चय हे कि वह अचानक से आवेगा। इस 
कारण सारे मनुष्यों के उचित है कि उस के झाने 
की बाट जाहते जऔर चेाकसी करते रहें । विशेष करके 


सखतरिप्लीय शिष्यों के चाहिये कि अपने प्रभु की महिमा |; 


के संग आने का आसरा अपने मन में रखते रहें ब्ये।कि 
उसही दिन उन को परमगति परो होगी ॥ 

इस आश्चय्य समाचार के कारण सारे सननहारों 
के मन बहुतही बिस्मित और दंग हा गये और कितने 
मनष्य अपनी म॒क्ति के विषय में चिन्‍ता करने लगे कि 
उस बड़े दिन में हमारोी केसी दशा होगी । परन्‍न्त इस 
बिरियां उन का वृत्तान्त लिखा नहीं जाता है केवल 
एक मनुष्य का थाड़ा सा वणेन किया जाता है जे भजन 
के पीछे पुलूस के संग संवाद करने के ऋअकिला के घर 


७ अध्याय।] सत्वरजस्तमस्सड्राम । द्& 


पर आया । से यह पुरुष यवन स्तीफान था और 
|उसके आने का कारण यह था कि यदपपि यसू्‌ खरीष् के 
पुनरुत्यान पर निश्चय बिश्वास रखता था तथापि 
(उस के सांसारिक विद्या के कारण सारे जातिगणों 
का जी उठना अत्यन्त असम्भव जऔर अन्हाना भी 
देख पड़ा । निदान वह ओर पुलूस इस भारी प्रकरण 
का बिचार करने के लिये अकिला के घर को एक 
कटरोी में बैठ गये और उन्त का संवाद इस रीति से 
हुआ अथात 
._ स्तीफान बोला । हे गुरुआप के उपदेश और 
समाचार को दे ण्क बातें जे इससे पहिले भी में ने 
आप की शिक्षा में सुनीं भल्ी भांति मेरो बुद्ठि में नहीं 
आतोी हैं से में आप से पूछने चाहता हूं दया करके 
मेरा सन्देह टूर कीजिये । अथात यह किस प्रकार से 
हा सक्ता है कि मृतकां की देह जे सर्वेथा सड़ गई 
अथवा भस्म हुईं आर उन के कण पृथिवों के अन्य 
कणों में मिलन गये फिर रेसे एकटर होवें कि पहिली दर्शा 
के अनुसार स्वरूप धरके जी उठे । में ते जानता हूं 
कि इंश्वर की सामथ्य असीम है परन्तु उस को बुट्ठि 
भी अनन्त है और वह कोई विरुटु काम नहीं करेगा। 
परन्तु यह कि हमारे देह के कण जो सर्वथा छित्त 
भिन्न हो गये और कदाचित और देहें में मिल गये 
ऐसी रीति पर फेर णकट्टें हो जावें कि पृथक देह पहिली 
दशा के अनुसार कल्पित होवे यह ते एक बिरूठदु बात 
। 4& 


&0 सत्वरजस्तमस्सड्राम । [७ अध्याय। 


देख पड़ती है । निदान जो मृतक जी उठ ते किस 
प्रकार की देह धरके उठगे ॥ 

पूलूस बाला । सच हे कि परमेश्वर काई बिस्टू 
अथवा बेअथ काम कभी नहीं करेगा । परन्तु ध्यान 
करने से मनुष्य के पुनरुत्यान में किसी प्रकार की 
विरूटुता देख नहीं पड़ती है क्योंकि रुष्मि के अनुक्रम 
में भी इस रोति का आश्चय्ये कमे साधारण लोगों 
पर विदित होता है। जैसे एक दाना जो बाया जाता 
है पहिले वह मर जाता है और उस के कण मिट्टी 
में मिल जाते हैं। फिर उस में से एक नवीन कली 
निकलतो है जो पहिले के समान परन्तु उससे भिन्न 
भी देख पड़ती है । यह तो इेश्वर की शक्ति से प्रति 
बरस होताजाता है और मनुष्य के पुनरुत्यान का 
एक ठीक टूप्रान्त ठहरता है । फिर इस में एक और 
बात यह है कि इंश्वर की शक्ति से एक २ दाना देश्वर 
की इच्छा के अनुसार अपना २ नया स्वरूप लेता है 
आर ईश्वर जैसे चाहे एक २ का स्वरूप दे सक्ता है । 
यं रुप में अनगणित स्वरूप देख पड़ते हैं ललौर एक २ 
स्वरूप का भिन्न २ तेज होता हे सय्य का णक चंद्रमा 
का एक तारों का एक इत्यादि ज्जर स्वरूप के बदल 
जाने से मूल प्रकृति का तत्व बदल नहीं जाता है। 
मनुष्य का पुनरुत्यान वैसाही है यह हमारी देह पृथिवी 
की बनी हुईं नाशमान टुबेल और अनादरता के संग 


सर के बीज के समान बाई जातो है पुनरुत्यान में 


>> ०05 
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9 अध्याय। ] सत्वरजस्तमस्सड्भराम । ६९ 


[| वह झात्मिक अबिनाशी तेजस्वी सामथेवान उठाई 
जायगी । फ़िर इस रोति से हमारे स्वरूप का बदल 
जाना अवश्य भी है क्यांकि शारीरिक मांस और लहू 
$ इंश्वर के आझात्मिक राज्य के अधिकारों नहीं हो सकते 


ह्ह ॥ 


स्तोफान बाला । इस टूप्रान्त के द्वारा निःसन्देह 
मृतकों का पुनरुत्यान ऐसा असम्भव नहों देख पड़ता 
है परन्तु सारे जातिगणां का एकही समय जो उठना 
और प्रभु के सिंहासन के सनन्‍्मुख एकट्रा होना यह ते 
' एक ऐसी दशा है कि उस पर ध्यान करने से मन 
विस्मित हो जाता है। कितनी पीढ़ियों ज्जर काल 
से यह जगत मनुष्यजाति से बसा हुआ हैं और यह 
सब के सब मर गये हैं आर कितने और काल लो 
यह जगत मनुष्यों से बसित होता रहेगा । क्या इतने 
प्राणियों के लिये सारे संसार में भी काई ऐसा बिस्तार 
' पूवेक स्थान कहीं मिल सकेगा जिस में वे सब के सब 
णकट्रे हो सके ॥ 

..पुलूस बाला । आप ने जो अभी कहा कि इश्वर 
की सामथ्यं असीम है से सच है ओर उस अद्गत दशा 
क्‍ के लिये निःसन्देह वह यथायोग्य प्रबन्ध सिट्दु करेगा । 
उस का परा वृत्तान्त में नहीं कहता हं कदाचित इस 
' शारीरिक व्यावहारिक दशा में इस का ठोक बिचार 
करना हमारे लिये अन्हाना होता । इंश्वरावेश से 
मैं इतना कह सकता हूं कि जब प्रभु आप जयजयकार 


६२ सत्वरजस्तमस्सड्ञाम । [9 अध्याय । 


से महाटूत के शब्द के संग परमेश्वर का नरसिंघा 
फूंकते हुये स्वगे पर से उतरेगा तब जो लेग खापृ में 
हाोके मुये हैं पहिले उठेंगे। उस पर जा जीते छुटेंगे 
उन्हें समेत मेघरों में अक्तानक उठाये जायेंगे कि आ- 
काश में प्रभु से भेंट करें सो हम प्रभु के संग सबेदा 
रहेंगे । निःसन्देह यह सारा समाचार ऐसा है जो मनुष्य 
के बह्िमाच से ज्ञात नहीं हो सकता परन्त इंश्बर ने 
अपने पविच आत्मा से हम का इस का ज्ञान दिया है 
जोर बिश्वासी शिष्य उस को प्रतीत कर बड़ो शान्ति 
पाता है ॥ 

स्तीफान बाला । इस के प्रतीत करने में प्रभु का 
पुनरुत्यान निःसन्देह एक बड़ो सहायक बात है क्यांकि 
यदि वह मनुष्य हाके जी उठा है ता बेसीही शक्ति 
से और भी मनुष्य उसही रीति से उठाये जा सकते 
हैं और प्रभु का पुनरुत्यान मेरी बुद्ठि में ऐसे प्रमाणों 
से जा खण्डन नहों हे सकते है सिद्ु आर स्थापित 
है । फिर उस का मृत्यु के पंजे से छूटके अपनी शक्ति 
से जी उठना स्पष्म रूप से ऐसा अतुल्य अठ्गत देवीय 
कम हे कि जो यह कर सकता है अवश्य सब कुछ 
कर सकेगा । आगे का मे मृतकों के पुनरुत्यान पर 
सन्देह न करूंगा । 

पुलूस बोला । प्रभु के मनुष्य हाोके जी उठने में 
एक और बात भी है अथात कि इस में जेसे कि अपने 
मरण में वह मनुष्यज्ञाति का प्रति निधि ठहरता है 


ब्छ 
जे 
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॥७ अध्याय ।] सत्वरजस्तमस्सड्राम । हे 


जार जिस प्रकार से कि आदि पुरुष अथात आदम 
के पाप से उस के सारे सन्‍्तान पापी हो मरते जाते 
हैं इसी प्रकार से इस द्वितीय आदम अथीात प्रभु यसू 
ख्रीप्र के द्वारा उस के सारे बिश्वासी शिष्य उस के 
पुनरूत्यान में साफ्मी होते हैं। इस कारण जो इस 
जीवन में उस पर बिश्वास लाके आझआात्मिक रूप से उस 
के संग जो उठे है उन का चाहिये कि लाकिक बस्तओोए 
पर नहीं बरन स्वर्गोय बस्तुओं पर अपना चित्त 
लगावें । क्योंकि प्रभु पर बिश्वास ला और उस में 
संयुक्त हो वे उस के संग मर भी गये और जी भी उठे 
और उन का जीवन प्रभु के संग परमेश्वर में गुप्त है 
जऔर जब प्रभु जो उन का जीवन है अन्तकाल में 
प्रगट होगा तो बे भी उस के संग एेश्वये में प्रगट है। 
जायेगे ॥ 

निदान इसही प्रकार से पुलूस और स्तीफान 
पनरुत्यान के भारो प्रकरण में कछ बिलम्ब लो संवाद 
करते रहे । उन के सम्पर्ण प्रश्न उत्तर का बणन यहां 
लिखा नहों जाता हे परन्त जा केाइई इस का तात्पय 
और भी परखना चाहे ता पलस के शिक्षापत्रों में 
जा मंगलसमाचार पस्तक में संयक्त हैं उस का खोज 
करे तब उस का वृत्तान्त और प्रमाण जितना चाहिये 
उस पर प्रगठ हा जायगा ॥ 


६४ सत्वरजस्तमस्सड्राम । [८ अध्याय॥ ६: 


आठवां अध्याय । 


स्त्पष्टीप शिष्यों का व्यवहार यहदियों को कुमंत्रणा ओर 


रूमो अध्यक्त का न्याय । 


इतने में अनेक मास बोत गये थे जब से कि पलस 

पहिले कारिन्तस में कराया ओर पविच्रात्मा के गण- 
दायक अनुग्रह से उस के उपदेश के कारण बहुतेरे 
मनुष्य जिन में थाड़े यहूदी ओर बहुधा अन्यदेशी थे | 
ख्रिप्रीय शिष्य हा गये और होते जाते थे ! इस रोति | 
से प्रभु यस खीघ का मुक्तिदायक कम जिस से मनष्य | 
पाप के फल ज्ैर बल से छटकारा पाता है उस के 
शिष्यों के द्वारा कारिन्तृस के निवासियों में प्रकाशित [| 
हाने लगा ब्यांकि कितने मनुष्य जा पहिले अन्य नगर | 
निवासियों को रीति पर सुखबिलास ओर राग रड्ड के [ 
पापसागर में डूब मरे थे अब यसू्‌ ख्रीप्र के बचन और ६ 
प्रेम के कारण नवीन जीवन प्राप्त कर ओऔरही प्रकार | 
के मनुष्य बन गये । ओर खिप्षियां का श॒द् प्रेमपृ्वक ! 
व्यवहार जर परस्पर पविच सम्बन्ध नगर के छली कामा- | 
ः 
| 


तुर स्वाथेट्रप्वि मृत्तिपुजकां के अत्यन्त आश्चय्ये जनक | 
देख पड़े क्योंकि खरिप्तीय शिष्य सत्यवादी केामल मन 

. डपकारी थे जर समस्त अपने प्म््म्ज और जानपहि- | 

चानों में जाके नित्य ड्य्लाोग किया करते थे कि प्रभु | 

पर बिश्वास लाके वे भी कुशल आनन्द और मुक्ति | 


. |] सत्वरजस्तमस्सड्राम । .  हई 


वें । फिर वे केवल नगर निवासियों के बीच नहीं 
बरन जआसपास के गांवों बस्तियां और नगरों में भी 
मसंगलसमाचार प्रचारने के जाते थे आर पुलस भी 
उन सारे सिवानों में ख्रिप्रीय भाइयों के संग इंश्बर के 
राज्य का बचन सनाता रहा ॥ 
इस नवीन अनेाखोी दश्शा में अनेक ण्से प्रकरण- 
उपस्थित हुए जिन में नये शिष्यों की अगुवाई करनी 
कि यसू ख्रीप्र की व्यवस्था के अनुसार चले पुलूस का 
जआवश्य पड़ा । क्यांकि जब किसी यवन या रूमी या 
अन्यदेशो के घराने में दो एक जन शिष्य हो गये कार 
उन के कुटुम्बदारों उन के सताते थे अथवा उन के 
कर के 0० ७५ 22.24. ० व 
देवताओं झआऔर मत्तां की पजा में ले जाने चाहते थे 
किम्बा अपने किसो अनाचत कम में साभा करते थे 
ता इस दशा मे वे कभी २ भली भांति नहों जानते थे 
कि उन से कैसा व्यवहार रखना चाहिये । जब पुलस 
उन के संग था ता उसने णक २ प्रकरण का प्रबन्ध 
ख़िप्ठीय व्यवस्था के अनुसार उन के लिये किया और 
पीछे जब उन से बिदा हुआ तो उस ने ऐसे २ विषयों 
का ठिकाना शिक्षापत्त लिखके उन के लिये ठहराया। 
दा एेसे पत्र जिन के उस ने अन्य नगरों में हाोके का- 
रिन्‍्ती भाइयें के पास लिखा मंगलसमाचार पुस्तक 
में संयुक्त हें और उन से प्रगट होता है कि पुलूस ने 
के "शक हर -अ हा 
ऐसे २ प्रकरणों का केसा प्रबन्ध ठहराया। उन पत्चों मे 
एक आश्चस्येरूप देवीय बुट्टिमानी देख पड़ती है ब्यांकि 


&€ 


3 


वे इंश्वरावेश से लिखे गये ज्लर उन का तात्पय्ये सारे 
ख़िप्लीय शिष्पों के लिये इंश्वर का बचन टहरता है ॥ 

एक णेसा प्रकरण यह था कि क्या व्यभिचारियों 
को संगत करनी उचित है कि नहीं । सा पुलूस ने 
उन का बतलाया कि इस जगतके व्यभिचारियों वा 
लाभियों वा उपद्रवियों वा मृत्तिपूजकां की सबबेथा 
संगत न करने को आज्ञा नहीं हे नहीं तो जगत में से 
निकल जाना अवश्य होता । परन्तु आज्ञा यह है 
यदि काई जो भाई अथोात खिप्तीय शिष्य कहलाता है 
व्यभिचारो वा लेाभो वा मृत्तिपुजक वा निन्‍दक वा 


मदयप वा उपट्रवी हावे ता उस को संगत न करना 
हां उस के संग भेजन भी न करना और पुलूस ने 
एक एऐेसे मनुष्य के उन में से निकालने को आज्ञा 


भो दि ॥ 


फ़िर मत्तां के प्रसाद खाने के विषय मे उस ने यह 


आज्ञा दिई कि मूरत ता जगत मे कुछ बसस्‍्तु है नहीं 


और एक के छोड़ काई परमेश्वर नहों है। जितने 


झैौर परमेश्वर झ्लोर देवते कहतल्माते हैं सो व्यथ हैं 


इस दशा में प्रसाद का बस्तुतः कुछ दोष नहीं हो। सक्ता 


है और उस के खाने में भी कुछ दाष नहीं है। फिर 
भी कितने अज्ञान निबेल शिष्य कदाचित इतना ज्ञान 
७९० चल [थ् बे ज़्े 
नहीं रखते हैं खैर उनके लिये प्रसाद खाना बुरा है और 
श्से टुबेल भाइयों के मन के घायल न करने के निमित्त 
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प्रसाद न खाना और शिष्यां के लिये भी भला हर 


सत्वरजम्तमस्सड्राम । [८ अध्याय || 


८ अध्याय ।] सत्वरजस्तमस्सड्राम । ६७ 


[० 


निदान नाना प्रकार के ऐसे प्रकरण थे जिन में 
नये शिष्यों के लिये पुलूस की अगुवाई अवश्य थी 


जैौर कितने ऐसे भी थे जिन के कारण से यवन आदि 


नगरनिवासी और यहूदी लाग भी जो ख्िप्लीय शिष्यों 
को कुटुम्बदारी में थे परन्तु बिश्वास नहीं लाते थे उन 
से अप्रसन्न हा गये । क्यांकि यहदीं ल्लाग कठिन पश्च 
के मारे उन का अपने बेरियां के समान मानते ये 


|| जऔर जब यवन आदि अन्यदेशी शिष्य अपने पुरातन 
| देवपूजा की रीतों पर नहीं चलते थे तो क्या आश्चय्य 


था कि उन के समजातीय मिच खेदित हावें । उन दिनों 


| पास्साइडोन देवता को पूजा में प्रति बरस का वह 
| बड़ा मेला लगता था जिस में सम्पू्ण यवन देश के 


भिन्न २ भागों से उस कुल के मनुष्य लीला क्रीड़ा करने 
के कारिन्तस नगर में आते थे और रूमी महाराजा- 
घिराज ने उस देश के राज्यकार के लिये एक नवीन 
रूमी अध्यध्य का भेज दिया था ओर इस कारण से 
कारिन्तुस के निवासी एक भारों मेले की बाट जाहते 
थे | क्योंकि यह नवीन अध्यश्ष जिस का नाम गल्लियून 


था महाराजा के एक विशेष मित्र ओर प्रसिदु रूमी 


विद्यावान सेने का नामक का भाई था जोर सब ल्ोागों 


ने ऐसां समझा कि निश्चय करके बड़ी धूमधाम के 
संग मेले में झावेगा । इस कारण से दा णक यवन 
नवीन शिष्य टुबधे में पढ़े थे क्योंकि उन का घुरातन 


व्यवहार सदा मेत्ले में जाने का था और उन के मिच 


६८ सत्वरजस्तमस्सड्राम । . [८५ अध्याय । 


उन को मनाने लगे कि अवश्य इस मेल्ने में खाना 
ते चाहिये । परन्तु जब उन्हें ने पुलूस से शिक्षा और 
परामश लिया ता उस ने उन का बतलाया कि किसी 
प्रकार को मूत्तिपुजा में साफी होना सत्य खिष्ठीय शिष्य 
के अन्हानी बात है इस कारण उन्हें ने मेले में 
जाना ग्रहण न किया और यों उन के मिच अत्यन्त 


अप्रसन्न हुए । इन कारणों से अन्यदेशियों में भी जैसा 


यहूदियों में खिप्ठीय शिष्यों पर कुछ कठिन द्वेष और 
घिन उपजने लगा ॥ 
रूमी अध्यक्ष गलियून का थाड़ा सा बणेन डस के 


भाई सेनेका के पुस्तक में जो आज ल्नां उपस्थित है 
लिखा है कि उस का स्वभाव अत्यन्त कोमल और 
मीठा था ओआर उस का शिप्राचार ओआर सुशीलता सब 
ल्ागां में प्रसहु थे। कदाचित यही कारण था कि 


यहूदी बेरी उस के आने से औसर पाके ख़्रिप्ठीय मण्डली 
को ओर विशेष करके पुलूस प्रेरित की विएरुूट्ठता में 


कुमंच्रणा करने लगे । क्योंकि उन्हें ने समझा कि यह 
नया अध्यक्ष जे रेसा सुस्वभाव है अवश्य अपनी 


प्रजाओं को प्रसन्न करने चाहेगा और केवल हम यहूदी 
ही नहीं परन्तु समस्त अन्यजाति भी इन घिनित 
खिप्रियानों से अत्यन्त दुःखी ओरं खेदित हाके रिसियाते 
हैैं। सा यदि हम अध्यक्ष के बिचारस्पान में इन त्लागों 
के कुकर्मों का अपवाद लगावें ता निश्चय वह न्याय 
करके उन के दण्ड देगा । इस बिचार पर उन्हें ने 


८ अध्याय ।] सत्वरजस्तमस्सड्राम । ६६ 


पुलस का अपवादपच ल्लिखके अध्यक्ष के आगे धर 
दिया जआौर उस की जआाज्ञा से इस प्रकरण को परोश्षा 
| के लिये एक दिन स्थापित हो गया ॥ 

!| रूमी अध्यक्ष अपना बिचारस्थान नगर के एक बड़े 
चेक अथवा चेागान में रखते थे वहां एक चबूतरे 
के ऊपर न्याय का आसन लगा था जिस पर अध्यक्ष 
न्याय करने का बैठ जाता था उस के निकट रूमी 
याट्रा कोतवाल चपरासी लेखक उत्तरबादी इत्यादि 
कचहरी के अधिकारी खड़े वा बैठे थे । उस के सनन्‍्मुख 
|| अपवादो जऔऔर प्रतिवादी खड़े हे गये और चारों ओर 
सुन्तेहारे नगरनिवासियों की एक बड़ी भीड़ णकट्ठी है। 
जाती थी । स्पापित दिन पर यहूदी मण्डलीघर का 
प्रधान सेास्थनी ज अपवादी और पुलूस प्रतिवादी अपने २ 
 स्पान पर अध्यध्वा के आगे उपस्थित थे ज्लार अनेक 
यहूदी साथ्शी देने के निमित्त सास्थनीज के पीछे बड़ो 
उग्रता से दबाते थे। पुलूस के संग सीलास अकिला 
गायूस आदि खिप्तीय भाई भी वहां उपस्थित थे। जब 
अपवादपतच सुनाया गया तो सेस्थनीज बड़े उत्साह से 
बोलने लगा कि यह ता एक बड़ा अपराधी है क्योंकि 
वह लोगों के भरमाता है कि हमारी व्यवस्था को 
विपरोत परमेश्वर का भजन करें फिर जब वह अपवाद 
कर चुका तो पुलूस उत्तर देने का सिट्ु था परन्तु 
ज्यांही वह अपना मुंह खेलने पर था त्योंही गलियून 
अध्यक्ष ने यहूदियां से कहा ॥ 


१०० सत्यरजस्तमस्संड्राम । [६ अध्याय । 


गल्लियून बाला । हे यहूदिया यदि यह कोई कुकमे 
अथवा बरो कचाल की बात होतो ता उचित था कि 
में धीरज करके तम्हारी सनता । परन्‍्त यह जे तम्हारों 
शिक्षा आर नामों और तम्हारी व्यवस्था का विषय है 
ता तम्हों जाना क्योंकि में ऐसी बातों का न्‍्यायकत्ता 
हाने नहों चाहता हूं ॥ 

जब अध्यध् इतना बचन कह चुका था ते सास्थनीज 
जौर अन्य यहदी विस्मित और उदास हो गये क्यांकि 
उन का सारा परासश जार यत्ञ इस रीति से वृषा 
ठहरा और सेास्यनोीज ने इस बिचार से कि क्या जाने 
अध्यक्ष के दबाने से कुछ बन पड़ेगा देबारा बालने का 
बड़ा यल्न किया परन्तु इस रीति से भी कुछ नहों बना 
क्यांकि ज्यांही बह बाल उठा त्यांही कचहरी के अधि- 
कारियों ने उस के चुप करके बरबस्ती से अध्यक्ष के 
आसन के सनन्‍्मुख से हटाया और जब वह चिल्लाने 
पुकारने लगा तो यवन लोग जा उपस्थित थे उस के 
इस निराटर से निपट अप्रसन्न हो उस को मारने लगे 
और अध्यक्ष ने भी यह देख जौर कटाचित बिचार 
कर कि शेसे उपद्रवी का कुछ दंड होना उचित है उन 
का नहीं रोका सम्भव हे कि यह दशा देख चर अपने 
बिराधी के टःख पर दया कर पलस ने उस के मारने- 
वाल्नां से बिनती किद होगी कि उस को छोड दे क्योंकि 
जिस के मन में प्रभ यस का प्रेम प्रबल है से उस की 
आज्ञा के अनसार अपने बेरियों के प्यार करता हे 


॥ ८ अध्याय |] सत्वरजस्तमस्सड्भाम । १०१ 


; जा उस को स्राप देवें उन का आशीष देता है जो उस 
; से बेर करते हैं उन से भलाई करता है जो उस का 
| सतावें ल्लार अपमान करें उन्त के लिये प्राथेना करता 
' है । यह ते एक सेसा स्वभाव जऔऔर व्यवहार है जा 
| सांसारिक शारोरिक लोगों की बुट्टि में भत्नी भांति नहीं 
आता है क्यांकि वह मूल देवीय और खिप्तीय है और 
यदि यवनों ने पुलूस की बिन्ती के कारण सेस्थनीज 
का छोड़ दिया और उस का मारने से हाथ उठाया 
' तथापि उन्हें ने अवश्य उस का अभिप्राय भत्नी भांति 
| नहीं समका होगा । सेस्थनीज ने उस के किस प्रकार 
से मान लिया से नहीं लिखा है परन्तु पुलस के पन्नों 
| में सास्यनीज एक ख्रिप्ठीय शिष्य का नाम आता है 
और जो वह यही मनुष्य था तो कुछ आश्चय्य नहीं। 
कदाचित पुलूस के प्रेमसंयुक्त व्यवहार के कारण उस 
का मन प्रभु के अनुम्रह से बदल गया ॥ 

.._अध्यक्ध के इस बिचार में दे एक बातें ध्यान के 
योग्य देख पड़तो हैं । एक ते यह है कि उस के अनुसार 
धम्में विशेष प्रकरण सांसारिक राज्य विशेष से भिन्न है 
क्योंकि धम्में का विषय आत्मिक जझेर इेश्वरोय है 
परन्तु सांसारिक राज्यकार केवल उन विषयों से सम्बन्ध 
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रखता है जो मनुष्य के सांसारिक जीवन से संयुक्त है। 
राजा का विशेष कम है कि अपनी प्रजा का लाकिक 
न्याय करे जोर उन के धम्में में हाथ न लगावे। केवत्न 
यह है कि यदि प्रजा धम्मे का नाम लेके किसी पर 


१०२ सत्वरजस्तमस्सड्भाम | [८ अध्याय । 


अन्धेर करें ता उस अन्धेर का दण्ड टहराना राजा 
का अधिकार है इस के छोड सम्पर्ण धम्मे विशेष 
परषायां के छोड़ देना राजा का न्‍याय है। क्योंकि 
धम्म के विषय में प्रत्येक मनुष्य का राजा के ता नहीं 
बरन इंश्वरही के सन्‍्म॒ख उत्तर देना पड़ेगा । यों धम्मे 
के कारण प्रजा के सताना राजा का साश्षात अन्याय 
है इस के अनुसार प्रभु यस्‌ खीघ ने आज्ञा दिई कि 
जा केसर का अथात राजा का है सा राजा का दा ।' 
ज्ैौर जे इश्वर का है इेश्वर का दा ॥ 

परन्तु निश्चय नहीं होता है कि रूमी अध्यक्ष ने 
ऐेसा समझके यह बिचार किया क्योंकि वह णक 
मूत्तिपूजजक था और णशेसे लाग बहुधा धम्मे का 
इस से भिन्न बिचार करते हैं । साधारण रूप से किसी 
धम्मे के विषय में उन का यह बिचार नहों है कि 
सत्य है कि असत्य परन्तु यह है कि क्या सनातन का 
ज्यथवा बाप दादों का किम्बा देश का अथवा राजा 
का है कि नहों । इस रीति से मिथ्या घधम्मे का भी 
सहन करना जो देश का अथवा पिच्यों का हो उन 
के लिये कुछ कठिन नहीं है । इस के अनुसार रूमी 
तल्लाग समस्त अन्‍्यदेशों के देवताओं को ग्रहण करके 
अपने सर्वेदेवालय में पजते थे और प्रभु यस्‌ खोष् की 
मत्ति भी बनाके उस को पजा करते । परनन्‍त सत ओर 
तम में मेल नहों हो सकता हे झेर इंश्वर का सत्य 
धम्म किसी मिथ्या धम्मे का सहन नहों कर सकता 


| दर अध्याय ।] सत्वरजस्तमस्सड्भाम । १०३ 
नहीं ते वह इंश्वरोय क्यांकर ठहरता | क्या कोई 


आर क ्‌ीः 


| 
| राजा अपने राज्य में किसी टूसरे के राजा हेने देगा। 


कं] 


इस दशा में यदि ख़िप्ठीय शिष्य मिथ्या धम्मीं के संग 
 इंफ्बरोय सत्य धम्म का मेल कराने चाहते ते केवल 
(अपने धम्मे की सत्यता का नप्ठ करते ओर इेश्वर को 
अपनिन्‍दा करते। फिर जब मिथ्या मतावलम्बी ख़्रिष्ठीय 
धम्में का यह विशेष गुण देख लेते हैं ता वे उस का 
अपना बेरी जानके उस को बिरूटुता करते आर उस 
के शिष्यां के सताने लगते हैं । इस के अनुसार प्रथम 
काल में रूमी ल्ागों ने पहित्ने निपेथ हा ख्रिप्लीय धम्मे 
का सहन किया परन्तु पोछे से जब देख ल्लिया कि वह 
मिथ्यता का सहन नहीं करता है ता उसके शिष्यों 
का बहुत सताया । इस रीति से सत और तम का 
सड्भराम सनातन से चला आया है और इस बात को 
चितीनी प्रभु ने पहिले से अपने शिष्यां के दिई कि 
बह समय आता है जिस में जो काई तम्ह मार डाल्नेगा 
से समकेगा कि में इंश्वर को सेवा करता हूं और बे 
तुम से इस लिये यह करेगे कि उन्हों ने न पिता के 
न मर का जाना है ॥ 
फ़िर जब प्रभु ने इस दशा की भविष्यद्राणी अपने 
शिष्यां के दिई ता इस का अभिप्राय और का रण और 
फल भी उन को शान्ति के लिये बतलाया कि इस 
रोति से शिष्य अपने व्यवहार और बचन के द्वारा 
समस्त प्रकार के लोगों के सनन्‍्मुख प्रभु को साथी देने 


१०४ सत्वरजस्तमस्सड्डाम । [८ अध्याय । 


पावेंगे । और यों उस का मुक्तिदायक मंगलसमाचार 
सारे संसार में प्रचत्तित होगा और इस के संग उस 
ने उन की सहायता और रश्या करने को प्रतिज्ञा भी 
किई । क्येंकि प्रभु सारो रूष्षचि का महाराजा हाोके इस 
जगत की दशा पर झैर विशेष करके अपने बिश्वासी 
शिष्यों को आपत्तियां और खटकाओं पर प्रेमपूर्वक 
टूृष्ठचि किया करता हैं ओर उन के समस्त वृत्तान्त का 
प्रबन्ध टहराता है| इस दशा में वे उस के अपना 
संगी समदुःखी जानके बड़े साहसी ओर बलवन्‍्त होते हैं 
क्योंकि उस ने यों कहा है अथात कि लोग तुम पर 
अपने हाथ बढ़ावेंगे और तुम्हें सतावेंगे आर मेरे नाम | 
के कारण मण्डल्लीघरों और बन्‍्दीगृहों में रखवाबेंगे | 
और राजाओं और अध्यक्षों के आगे ले जावेंगे पर | 
इस से तुम्हारे लिये साथी हो जायगी । से अपने २ 
मन में ठहरा रखे कि हम उत्तर देने के लिये आगे 
से चिन्ता न करें क्यांकि में तुम्हें ऐसा बचन ओर 
ज्ञान देऊंगा कि तुम्हारे सब बिराधी उस का खण्डन 
अथवा सामना नहीं कर सकेंगे । तुम्हारे माता पिता 
भाई और कुटुम्ब और मिच लोग तुम्हें पकड़वावेंगे 
ज्आर तुम में से कितनां के घात करवावेंगे और मेरे 
नाम के कारण सब तल्नोग तुम से बैर करेंगे परन्तु 
तुम्हारे शिर का एक बाल भी नप्ु न होगा अपनी 
धीरता से अपने प्राणों की रक्षा करो इति ॥ 

बह वृत्तान्त जो सास्थनीज के द्वारा पुलूस पर बीत 


|| ८ अध्याय। | सत्वरजस्तमस्सड्राम । १०५ 


९ गया से दो ण्क प्रकारों से बड़ा लाभदायक टहरा 
। ञ्थात इस रीति से यहदियों पर प्रकाशित हा गया 
| कि ख़्रप्लीय शिष्यों के सताने में न तो रूमी अध्यक्ष 
। न तो यवन नगरनिवासी साभोी होवेंगे और अपनी 
| कुमंचणा के वृथा देखके उन्हें ने उस का कुछ बेर लो 
| छोड़ दिया । फिर जब यवतनों ने अध्यक् के बिचारस्थान 
| में पुलूस का अति योग और महिमापूर्वक व्यवहार 
| देखा ता वे अपने मन में बिचार करने लगे कि यह 
| मनुष्य एक सज्जन सतपुरुष देख पड़ता है और यों वे 
| उस के अन्य समाचार सुन्ते पर आगे से अधिक सिद्ठ 


| बार अपने प्रिय प्रभु की सत्यता का लक्षण पाया और 
|! उस के अनग्रह से साधारण ल्लागों में सन्‍्मान प्राप्त कर 
बचन के प्रचारने में कोर भी साहसो कोर आश्रित 
हो गया । इन कारणों से जब भाइयों के संग अकिला 
के घर पर लोाट आया जऔर फिर जब यस्‍्तस की कोठी 
पर ख़िप्ठतीय मण्डल्ली में भजन करने के गया ते बड़े 
आहाद के संग इंश्वर का धन्यवाद कर सभों के मन 
के उभारा कि प्रभु की सेवा में तन मन धन से लैौलीन 
रहे ॥ 


१९६ सत्वरजस्तमस्सड्राम । [६ अध्याय। 


नवां अध्याय । 


मित्रों का अफसूस नगर के सिधारना और केसरिया 


ओर यरूसलम नगरें का वणेन । 


जब पुलूस डेढ़ बरस अथवा दा बरस के लगभग 
प्रभु का काम करते २ कारिन्तुस नगर में रहा था ते | 
उस के मन में ज्ञाया कि अब इंश्वर के अनुग्रह से | 
स्रिष्लीय मण्डल्ली को नेव इस नगर में भल्ली भांति लग गह | 
है इस कारण टूसरे सिवानों में इसही अभिप्राय से | 
प्रस्थित होना चाहिये। फिर उन्हों दिनों उस के दो 
मिच अकिला और प्रिसकिला किसी हेतु से कदाचित 
अपने ब्योपार करने के निमित्त बड़े प्रसिदु नगर अफसुस 
के जाने पर थे और पुलूस ने ठहराया कि उन के संग 
सिधारिये । क्योंकि उस की यह इच्छा भी थी कि 
पविच्च नगर यरूसलम में यहदियों के एक बड़े पन्ने के 
समय उपस्थित होवे और इस के लिये अफसुस से होके 
जाना भल्ञा था ॥ 

यहूदी लोगों के प्रति बरस तोन बड़े पन्ने थे जिन 
के मान्ते के लिये उस देश के सारे पुरुषों के यरूसलम 
में उपस्थित होने को जाज्ञा थी । एक ता पार जाने 
का पन्ने जिस का थाड़ा सा वणेन ऊपर हुआ । दूसरा 
पन्तिकास्त अथेात पचासवें दिन का पन्ने जिस में भूमि 
के पहिल्ले फल की भेंट मन्दिर में चढ़ाते थे । तीसरा 


६ अध्याय।] सत्वरजस्तमस्सड्राम । १०७ 


तम्बओं का पत्च जिस में वे मिसर देश से छूटके अरण्य 
में यात्रा करने का स्मरण करते थे। सम्भव है कि 
पुलस टूसरे अथात पन्तिकास्त के पन्ने में जाने चाहता 
था क्यांकि उस से पहिल्ने नोका में सागर के पार जाने 
को ऋत ठीक न थी ॥ 
पुलस का कारिन्तस के सख्रिप्रीय भाइयों से बिदा होना 
|| झवश्य उस का ओर सभों का णक बड़ा खेट्जनक 
|| वृत्तान्त ठहरा होगा । उस दशा का ता कुछ वर्णन नहीं 
| लिखा है परन्‍्त उस के समान एक और वृत्तान्त वर्णित 
| है जिस की दा एक बातें इसी दशा के बहुत योग्य 
| देख पड़तो हैं क्येंकि इस के कितने बरस पीछे पतल्लस 
इसही रीति से अफसुस के भाइयों से बिदा हुआ ओर 
उस समय उस ने उन के संग प्राथना करके यों कहा 
कि तम जानते हो कि पहिले दिन से किम यहां आया 
ब्यांकर में हर समय तम्हारे बोच में रहा कि बड़ों 
दोनताई से और रा रोके हर उन परोश्ाओं में जा 
मुझ पर यहूदियों को कुमंचणा से पड़ीं मे प्रभु को सेवा 
करता रहा और क्येंकर में ने लाभदायक बातों में से कोई 
बात न रख छेड़ी जो तुम्हें न बताई ओर लोगों के 
आगे और घर २ तुम्हें न सिखाई । कि यहूदियों और 
 यनानियों को भी में साथ्वी देके इश्वर के आगे पश्चा- 
त्ताप करने की ओर हमारे प्रभु यस्त्‌ स्रोप्त पर बिश्वास 
करने को वात्ता करता रहा । इस लिये मे आज के 
दिन इंश्वर के साथी रखके तुम से कहता हूं कि मे 


१०८ ... सत्वरजस्तमस्सड्राम । [६ अध्याय। 


के लेाहू से निरदाष हूं क्यांकि में ने इेश्वर के सारे 


मत में से कोई बात न रख छोड़ी जो तुम्हे नबताई। 
से तम जो मण्डली के उपदेशक हो अपने विषय में 
कोर सारे ऊंड के विषय में जिस के बीच में पवित्र 
आत्मा ने तुम्हे रखवाले ठटहराये है सचेत रहा कि 
तुम इश्वर की मण्डल्ती की चरवाही करे जिसे उस ने 
अपने लोाह से माल लिया है । क्योंकि में यह जानता 
हूं कि मेरे जाने के पोछे क्रूर हुंडार तुम्हों में प्रवेश 
करेंगे जो कंड का न छोड़ेगे। तम्हारेही बीच में से भी 
मनृष्य उठगे जा शिष्यों का अपने पोछे खाँच लेने का 
टेढ़ी बातें कहेंगे इस लिये में ने जो डेढ़ बरस रात दिन 
रो रोके हर एक के चिताना न छोड़ा इस का स्मरण 
करते हुए जागते रहे । ओर अब हे भाइये में तुम्ह 
इंशबर का कार उस के अनग्रह के बचन के सांप देता 
हूं जा तुम्ह सुधारने आर सब पवित्र लागों के बांच मे 
अधिकार देने सकता है। में ने किसो के रूपे अथवा 
साने क्यवा बस्त का लालच नहीं किया तम आपही 
जानते हो कि इन हाथों ने मेरे प्रयेजन को ओर मेरे 
संगियां की टहल किईं सब बाते तम्ह बताईं कि 
इस रोति से परिश्रम करते हुए दुबेलों का उपकार 
करना ओर प्रभु यस्‌ की बातें स्मरण करना चाहिये 
कि उस ने कहा कि लेने से देना अधिक घन्‍्य है 
इति ॥ 

जब पुलूस इतना बचन कह चुका था ते उन सभों 


६ अध्याय ।] सत्वरजस्तमस्सड्राम । १०६ 


ने घुटना टेका और पुलूस ने उन के संग परमेश्वर से 
प्राथेना किदे । इस के पोछे कितने मनुष्य पुलूस ओर 
|| उस के समयात्रियों के साथी हा उन का कड्ूरिया के 
मागे में कुछ टूर ल्नां ले चल बड़े खेह आर शेक सहित 
उन से बिदा हुए । कह्ूूरिया बस्ती कारिन्तुस नगर का 
पूर्वी बन्दर उस से आठण्क मांल टूर थी ओर उस के 
....- अनकस डा 8 3 छ वक्ष 2 
मागें को दानों ओर यवनों के समाधिस्थान और सरेा 
वृक्षों के बन लगे थे । उस का बन्दर दो बड़ो भातों से 
जा सागर में दाड़ गई थीं बना था दोनों भीतों के सिरे 
पर नेपच्यून देवता के मन्दिर और उन के बोच चटान 
के ऊपर उस की ण्क बड़ी सूरत बनी थी। बन्‍्दर में 
अनेक पूर्वी देशों की नाका लंगर डाल रहे थे उन में 
से एक पर अफसुस को याता करने का भाड़ा उन्हें ने 
चुकाया परन्तु नोका पर चढ़ जाने से पहिले उन में 
से एक अथवा पुलूस अथवा अकिला ने अपना शिर 
मुड़ाया क्योंकि उस ने मन्नत मानी थी । विदित नहीं 
है कि इस का क्या कारण और क्या अभिप्राय था। 
यहूदियां की यह रीति थी कि कष्ठ और बिपत्ति की 
दशा में वे छुटकारा के लिये इंश्वर से प्राथेना करके 
मन्नत भी मानते थे कि कुछ बेर लो ण्क प्रकार को 
| तपश्या करके अपने शिर के बाल न कार्टेगे और जब 
वह समय बीत जाता था तो अपना शिर मुड़वाके उस 
के बाल इंश्वर के मन्दिर में भेंट चढ़ाते थे । कदाचित 
पुलूस ने अपनी दुबेलता को दशा में ऐसा किया है। 


११० सत्वरजस्तमस्सड्ञाम । [६ अध्याय । 


कौर यह भी एक कारण हुआ हा कि वह यरूसलम 
के मन्दिर में जाने चाहता था। परन्तु यदि उस ने 
णेसा किया ता उस का कारण यह नहों था कि वह 
ऐसे शारीरिक रोतों जऔऔर उपायों पर कुछ भरोसा 
रखता था केवल अपने यहूदी भाइयों को प्रसन्न करने 
के निमित्त किया होगा। क्योंकि ऐसे कधम कर समपश्धी 
प्रकरणों में ज्ञिन में न पाप न पण्य है उस का वह 
व्यवहार था जिस का वर्णन उस ने कोारिन्तियों के 
शिक्षापच् में लिखा है । अथात कि सभों से निबेन्ध 
होाके में ने अपने के सभों का दास बनाया कि में 
अधिक लोगों को प्राप्त करू ओर यहदियों के लिये में 
यहदी सा बना कि यहदियों को प्राप्त करूं दुबेलों के 
लिये में टर्बेंल सा बना कि में टबेलों को प्राप्त करू में 
सभें के लिये सब कुछ बना हूं कि अवश्य में कई एक 
के बचाऊं इति । परन्तु कितने बुट्टिमान बिचार करते 
हैं कि मन्नत का यह वर्णन न कि पुलूस के विषय में 
बरन अकितला का लिखा है ॥ 

सोलास और तिमादेडस का वर्णन इस यात्रा में 
नहीं लिखा है परन्तु सम्भव है कि वे भी पुलूस अकिला 
आर प्रिसकिला के संग थे। अफसस नगर जिस की 
वे यात्रा करते थे यरप महाखण्ड में न था वह एशिया 
महाखण्ड के जिस को परब दिशा में भारतवषं उपस्थित 
है पश्चिम भाग का प्रधान नगर था। उस का स्पपष्ु 


वन आगे लिखा जायगा जब पुलूस का वहां दे बरस 


॥ ६ अध्याय |] सत्वरजस्तमस्सड्ाम । १११ 


| रहना वर्णित होगा । इस स्थान पर केवल इतना 
लिखा जाता है कि उस के आदि निवासी णशिया 
'| खण्ड वाले थे जौर यदयपि पीछे से यवन रूमी इत्यादि 
|| यूरप खण्ड वात्ने उस में बस गये तथापि उस के बहुधा 
|| निवासी सदा णशिया वाले थे । कड्टूरिया और अफ- 
| सुस के बीच यवन का छोटा सागर पड़ा था और उस 
| के पार जाने की दस बारह दिन को यात्रा थी। अफ- 
| सुस नगर एक छोटी नदी केस्तर नामे के तट पर यवन 
सागर के निकट बना था और नगर का बन्दर उस 
नदी के मुंह पर था । जब नगर और देश रूमियों के 
राज्य में संयुक्त हे गया तब उन्हें ने उस देश का 
एशिया नाम से एक चंकला बनाया ओर अफसुस 
नगर को चकलेदार को राजधानी ठहराया । फ़िर 
अपने व्यवहार के अनुसार उन्हें ने दे बढ़े राजमागों 
का एक तो नगर से उत्तर पूर्व की ओर एक दकक्‍्खिन 
पूर्व के कोने के बनाया । इस रोति से अफसस नगर 
बहुतेरे पूर्बी देशों ये ब्यापार करने का बन्दर हो 
गया और उस के ओर कोरिन्तुस के बीच नोकाओं 
का गमनागमन बहुत हो रहा ॥ 
जब यात्री अफसुस में पहुंचे तो अकिला और 
प्रिसकिला ब्यापार करने के निमित्त वहां रहने लगे 
परन्तु पुलूस उस संमय उन के संग रह न सका केवल 
नगर में जा शनिबार अथात यहूदियों के बिश्रामदिन 
पर मण्डलीघर में गया और जेसे कारिन्तुस में किया 
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था यहदियों के भजन में साक्ी हा उन का उपदेश 
कर यसू ख्रीपर का मंगलसमाचार उन के सुनाया । 
उन्हें ने सुनके उस से बिन्ती किईं कि हमारे संग कुछ 
दिन और रहिये | परन्त उस ने यह कहके न माना 
कि आानेवाला पत्न॑ यरूसलम में करना मुझे बहुत 
अवश्य हे परन्त इश्वर चाहे तो मे तम्हारे पास फिर 
ल्लाट आऊंगा । यह कहके वह उन से बिदा हुआ और 
नोका पर चढ़के फिर यरूसत्वनम नगर को यात्रा करने 
लगा परन्तु अब उस यात्रा का छोड़ दो एक और 
बातों का वर्णन करना अवश्य पड़ता है ॥ 

विदित हो कि प्राचीन रूमियों ने जे उस काल में 
उन सारे देशों के ऊपर प्रबल थे अपने बड़े राज्य का 
अत्यन्त ठीक प्रबन्ध ठहराया था । प्रत्येक पराजित 
प्रदेशों के चकतला करके उन्हें ने उन के लिये चकले- 
दार और राजधानी ठहराया । इस के अनुसार यवन 
देश के दकक्‍्खिनी भाग का एक चकला अखाया नामे यथा 
और उस की राजधानी वह कारिन्तृस नगर थी जिस 
का वन हे। चुका है। फ़िर अफ्सूस नगर एक और 
रेसे चकतले की राजधानी थी जर उस चकत्ने का नाम 
एशिया था । परन्तु उस में वह सारा महाखण्ड जो इन 
दिनां णशिया कहत्नाता है संयुक्त न था । केवल डस 
के पश्चिम भाग का जो सागर के तट पर है थोड़ी सी 
भूमि संयुक्त थी । उस चकले की दखिन पूरब कोन में 
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एक और चकल्ना सूरिया नामे था और उस की राज- 
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धानी अन्ताकिया नगर थी । सूरिया चकल्ने की दक्खिनो 
भाग में यहूदिया देश जिस को प्राचीन राजधानो आर 
पवित्र नगर यरूसलम था पहिले उपस्थित था। परन्तु 
| पीछे से यहदियों के विशेष व्यवहार और धम्मे के कारण 
रूमी महाराजा ने यहदिया देश का एक अलग चकला 
बनाया ज्लौर चकलेदार को राजधानो के लिये कैसरिया 
लगर को ठहराया। यह नगर केसरिया भूमध्यस्थ सागर 
के तट पर बना था और यरूसलम के लिये जे सागर 
से कुछ टूर था बन्दर की रीति पर ठहरा । यें यछ्सलम 
व्ली जाने में पलस का केसरिया से होके जाना पड़ा ॥ 

खिप्ठीय धम्मे के बिस्‍्तृत होने के वृत्तान्त में कैसरिया 
नगर का वणणन कई बार आता हैं। जब यहांदया देश 
सरिया के चकतल्ने में संयक्त था ता रूमी महाराजा के 
अआधोन देशो राजा उस देश पर राज्य करते थे । उन 
में एक हेरादीस प्रथम ने जा बड़ा कहलाता है कैसरिया 
नगर के बड़ा धन व्यय करके संवारा और महाराजा 
को प्रतिष्रा के निमित्त उस का नाम कैसरिया अथोत 
महाराजिया ठहराया । उस के बन्दर के लिये णक 
अति बड़ी अधगाोल भीत जिस में चातल्नमीस हाथ के 
पत्थर जोड़े ये और उस का मुंह उत्तर की ओर के 
था सागर में बनाई । उस के निकट एक मन्दिर रूमी 
महाराजा ओर रूम नगर को पूजा के लिये था। यहूदी 
लेगा के आधोन रखने के निम्मित्त रूमी योट्राओं को 


एक बड़ी पलटन कैेसरिया में रहा करतो थो .डस 
48 
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पलटन का णक प्रसिट्ठु शतपति कुरनेलियुस नामे इस 
ही नगर में पथरस प्रेरित के द्वारा ख्रिप्ठीय शिष्य है। 
गया । इस के उपरान्त हेरोदीस दुतिय नामे देशी 
राजा अति भयानक रीति पर वहां मर गया । कितने 
और बरस पीछे पुलूस आप बंधुआ होके रूमी अध्यक्ष 
के बिचारस्पान में उत्तर देने के लिये एक जार बार 
उस नगर में आया और दो बरस वहां बंधुआ रहा । 
अन्त का वहां से सिधारके उसहोी दशा में रूम नगर 
के गया । परन्तु अबके बार उस के वहां टिकने का 
हि 2. ककशब 3 8 
कुछ वणन नहों लिखा हे केवल उसी से हे।के यरूसलम 
का गया ॥ ] 
यहूदिया देश जिस को यरूसलम प्राचोन राजधानी 
थी उत्तर टदखिन डेढ से मील से कछ न्‍्यन लम्बा झौर 
परबे पश्चिम साठ एक मील चौड़ा था। परन्‍्त समस्त 
प्राचीन और प्रसिद्ठु राज्यों के मध्य में उपस्थित है। 
वह छोटा देश उन सभों के इतिहास से सम्बन्धी ओर 
एक टसरे के पीछे उन के क्राधीन भी हो गया। पहिले 
प्रबी बाबुलवाला बड़ा राज्य उस पर प्रबल हुआ । 
फ़िर प्राचीन फारस के प्रसिटु महाराजा कासरो नामे 
के वह देश आधीन हुआ । ओर दखिन में प्राचीन 
मिसरियों के राजाओं से उस का बहुधा सड्भाम होता. 
रहा । इस के उपरान्त प्रसट्ु यवनी महाराजा 
सिकन्दर ने उस देश का जीत लिया जलौर जब उस का 
राज्य अन्त हुआ रूमियों ने उस के ऊपर अपनी प्रबलता 
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सिटु किद । यह वही देश था जिस का परमेश्वर ने 
यहूदी कुल के आदि पिता अबिरहाम का और उस 
के सन्‍्तान के दे दिया ओर मूसा के द्वारा उस सन्तान 
का अथात इसराण्लियों का मिसर देश से छुड़ाके यहू- 
शज्य नामे सेनापति के द्वारा उस में बसाया। सन 
इस्वी से एक सहस्न बरस आगे उन के एक प्रसिट्ट राजा 
दाऊद ने यरूसलम को अपनी राजधानो टहराई खेर 
उस के पुत्र सुलेमान ने उस में परमेश्वर का एक बड़ा 
मन्टिर बनाया | जब तक यहूदी तल्लाग परमेश्वर को व्यव- 
स्था पर जो। मूसा के द्वारा उन को मिली थी चलते रहे 
तब तक परमेश्वर ने उन की रश्या किईं परन्तु जब वे उस 
व्यवस्था के भंग करके आस पासवाले देशों की मूत्ति- 
पूजा में फंस गये तो परमेश्वर ने उन को दण्ड देके 
उन देशों के आधीोन कर दिया ॥ 

वह देश बहधा पहाड़ी है क्येंकि दो बड़ी श्रेणियां 
पहाड़ों की उत्तर दिन हो उस के मध्य में चलतो है 
उन अणियों के बीच यरदन नदी बहके खारा पानो 
के एक छोटे सागर में जे टखिन ओर को है और 
मृत्य का सागर कहलाता है जा गिरती है। पश्चिम 
अंणी के दाक्खना सिरे के ऊपर यरूसलम नगर ओर 
उस में परमेश्वर का प्रसिंटु मन्दिर बना था। इन दिनों 
वह देश पेलस्शाइन नाम से भी जाना जाता है ओर 
यरप खण्ड के सारे देशों मं वह पविच देश के नाम 
से अति प्रसिटु हे । ओर यरूसलम इस कारण पविच 
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नगर कहलाता है कि उस के निकट बेतुलहम की 


बस्ती में ओ यसू ख्रीघ्र ने जन्म पाया और यरूसलम 


में अपना आश्चये कम्मे दिखा और टेवीय उपदेश 
कर अन्त को वहां सारे संसार के पाप के लिये प्राय- 
श्चित की रोति बल्लिदान हो फिर जी उठा और उस 
के एक परबत पर से स्वगारूढ़ हुआ ॥ 

यस्त्‌ का घात होना और जी उठना और स्वगोरेा- 
हण होना राजा बिक्रमा दित के सन के नवासोवें बरस में 
और अशेक शात्निबाहन के तेतालीस बरस आगे उप- 
स्थित हुआ । उन्त दिनों पन्‍तस पिलातूस न्तामे यहूदिया 
देश का रूमी अध्यशा खार चकत्मेटार था । ओर जब 
कि यहूदी लोग यरूसलम में पार जाने का पन्ने मानते 
थे उन के प्रधानों जलर याजकों ने अध्यक्ष से आज्ञा 
पाके यसू के काठ पर हाथ पांव में कोल गाड़के घात 
किया और उस की समाधि पर रूमी योट्वाओं का 
पहरा बैठाया । परन्तु तीसरे दिन वह जो उठा और 
चालीसवें दिन अपने शिष्यों के देखतेही सस्‍्वगे पर चढ़ 
गया ओर पचासवें दिन जब यहूदी लाग पन्तिकास्त 
का पन्ने मानते थे उस की आज्ञा से उसी नगर में 
पविचात्मा आश्चये रूप से ख्रिप्रीय शिष्यां पर उतरा 
और उस के देवीय दान उन को प्राप्त हुये । इस पर 
यस्‌ के घातकों में से तीन सहख मनृष्य उसी दिन उस 
के बिश्वासो शिष्य हो गये ओर उसो दिन से यसू्‌ खापृ 
का मुक्तिदायक धम्में संसार में प्रचत्वित हाने लगा ॥ 
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उस वृत्तान्त से बीस एक बरस बीत गये थे जब कि 
पुलस केसरिया से हाके यरूसलम में आया | इस के 
आगे उस ने कई बार उस नगर को देखा था क्यांकि 
जब वह युवा था णक प्रसिट्ट गुरू गमालिण्ल नामे से 
व्यवस्था में शिक्षा पाने के लिये अपने नगर तरसुस 
के छोड़ यरूसतल्म में आ रहा था । फिर जब यस्‌ 
ख्रीप् का पहिला साथी शिष्य स्तीफान यरूसलम में 
पथराव किया गया उस समय पुल्मूस वहां उपस्थित था। 
इस के उपरान्त प्रधान याजकों से आज्ञापत्र प्राप्त कर 
कि द्मिश्क नगर में जाकर खिष्ठीय शिष्यों के सतावे 
वहीं से सिधारा परन्तु मागे में प्रभु का दशन पाके 
उस का शिष्य हा गया । इस के तोन बरस पोछे प्रभु 
के अन्य प्रेरितां झऔर शिष्यां से भेट करने के निमित्त 
बह फिर यरूसलम में आझाया । फिर दो झऔर बार वहां 
आने पड़ा था एक ता अन्यदेशी भाइयेोंका चन्दा दरिट्री 
यहूदी भाइयों के देने के निमित्त टूसरे अन्यदेशी 
भाइयों के मूसारचित रीतों से छुड़ाने के लिये। यों 
जब से पुलूस खिप्ठीय शिष्य हा गया था यह चौथी 
बार थी कि यरूसलम में आया । इतने में ख्रिप्लीय 
शिष्याों की एक बड़ी मण्डली उस नगर में हो गई थी। 
कितने सहस्र शिष्य हुए थे से ठीक समाचार नहीं 
मितल्तवता यदि दस बारह सहस्र हों तो कुछ आश्चय्य 
नहीं और उन में अनेक यहूदी याजक भी मिल गये 
थे । और वे सब के सब जन्म के यहूदी थे और मूसा 
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को व्यवस्था पर अति स्थिर और तनिक पश्चपाती भी! 


होते थे | प्रभु के अन्य ग्यारह प्रेरित विशेष करके।| 
यहदी शिष्यों से ओर यरूसलम की मण्डल्नी से सम्बन्ध | 
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रखते थे ओर उन में से एक अथात युहन्ना का भाई।| 
याकूब हेराोदीस की आज्ञा से यरूसलम में बध किया | 
गया कौर एक पथरस वहां बन्दोगृह में डाला गया 
था । उन दिनों प्रभु का भाई याक्‌ब उस मरूण्डल्वी का 
प्रधान उपदेशक ओर अगुआ था। वह मूसा की व्यवस्था 
में यहां लां स्थिर और निर्दोष था कि अबिश्वासी 
यहूदी भी उस को धर्म्मी जानके धम्मेसय याकूब कहते 
थे । यह वही याकूब था जिस का शिक्षापच मंगल- 
आर >> 3 

समाचार पुस्तक में संयुक्त है ॥ 

इस दशा में कुछ आश्चये की बात देख नहीं पड़ती 
है कि यरूसलम की खिप्ठीय मण्डली के बहुधा शिष्य 
हि हे #&+कबवपटेक ब् 
जे सब के सब जन्म के यहूदी और मूसा की व्यवस्था 
में स्थर थे पुलस से जे विशेष करके अन्यदेशियों का 
प्रेरित था बहुत प्रसन्न न थे आर उस के व्यवहारों 
और कर्मों का भत्वी भांति न समकते ये। क्योंकि 
सत्य बिश्वासी शिष्याों के मन में भी पथ्व॒ का तम कुछ 
बेर ला सत्व के उजियाले से सड्डराम करता है। कदा- 
चित यही एक कारण था कि पुलूस ओर यरूसलम 
के भाइयों के बीच अधिक मेल आर संवाद नहीं हुआ 
जब वह एक झऔर बार उन के पास आया ते अबिश्वासी 
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|यहूदियों ने उस अनमेल्व से दांव पाके उस पर अप- 
||बाद किया जऔर ऐेसा हुल्लुड़ मन्दिर में मचाया कि 
रूमी शतपति ने पुलूस के पकड़के बन्दीगृह में डाला 
[आर अन्त के कैसरिया और रूम में भेज दिया। 
परन्तु यह -वृत्तान्त पांच सात बरस पीछे हुआ और 
|इस के दस बारह और बरस पोछे सारे और यहदियों 
| ने रूमी सरकार के बिरूटू बल्वा मचाया और महा- 
| राजा ने सेना भेजके उन्त के दबाया जलर उन को 
राजधानी और मन्दिर के ढा दिया और उन का 
| राज्य सवेथा नप्ठ कर डाला । इस रीति से परमेश्वर 
के आश्चय प्रबन्ध में मसारचित धम्म॑ नियम परा 
हुआ ओर यहूदी कुल बेराज ओर बिना देश आज 
लो सारे संसार में तितर बितर हो रहे है । परनन्‍्त 
पुलस निरन्तर अपने खिप्तीय भाइयों के पश्च के धोमा 
करने के लिये उर्दाग करता रहा ओर दा एक बार 
जब वे कप में पड़े थे उन के लिये अन्यदेशी शिष्यों से 
चन्दा करके उन के पास ले गया । ओर अब के बार 
भी उन के पास जा मण्डली के नमस्कार कर सीलास 
का वहां छोड़ तिमादेउस का संग ले अन्ताकिया के 
गया और उस रोति से उस की यह यात्रा अन्त हो 
गई । परन्तु अन्ताकिया नगर ओर उस को खिप्ठीय 
मण्डली का वन टूसरे अध्याय में लिखा जायगा ॥ 


१२० सत्वरजस्तमस्सड्डाम । [१० अध्याय । 


दसवां अध्याय । 
4 >< सर । शक वन शु 
अन्ता|-क्रपा सलगर आर उस का खष्टाय सण्डला का 


(न की: पु कर 
ओर पलस को परहिलो बड़ी यात्रा का संक्षेप । 


अब पुलूस के इस यात्रा के तनिक छोड़के टूसरी 
बातों का वणेन करना अवश्य है क्योंकि खिप्ठीय धम्में 
के विस्तृत होने के वृत्तान्त में अन्ताकिया नगर आर 
उस को ख़्रिप्लीय मण्डली का इतिहास समर लेना 
अति प्रयोजन है । इस का कारण यह है कि जिस 
प्रकार से यछसलम में यहूदी शिष्यों को प्रथम और 
बड़ी मण्डली थी उसी प्रकार से अन्यदेशी शिष्यों की 
प्रथम और बड़ी मण्डतल्नी अन्ताकिया में स्थापित हुई। 
और जिस भाव से यछसतलम की मण्डली की प्रबल्लता 
घटती गई और नगर और मन्दिर के नप्म होने और मृ- 
सारचित धम्मे नियम के समाप्त होने पर अन्त हो गई 
उस्चही भाव से अन्‍न्ताकिया की मण्डली का बल झऔर 
प्रताप बढ़ताही गया। फिर यरूसलम के शिष्यों के 
कष्ठ उठाने लआर तितर बितर होने के कारण अन्‍्ता- 
किया में ख्रिप्तीय मण्डली की नेव डाली गई परन्तु 
अन्‍्ताकियावाली मण्डली की बढ़ती खैर भागवानी 
के द्वारा यस्‌ ख्रीपु का मंगलसमाचार सारे अन्यदेशियों 
में प्रचारा गया ॥ 

सूरिया चकले को राजधानी अन्ताकिया नगर का 
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स्थान यरछूसलम से तीन सी मील टूर उत्तर ओर के 
था। वहां भूमध्यस्थ सागर का तट जो सोधे उत्तर 
ओर का जाता था पश्चिम दिशा का फिरके ण्क 
कान कर देता है | तट के समानान्‍्तर पहाड़ की दो 
अणोी भमि में भी बेसाही कान बनातो हैं ओर पहाड़ 
पर से एक नदी आओरनन्‍्तीज नामे बहके सागर में जा 
गिरती है । सागर से तीस मील टूर पहाड़ की जड़ 
पर झआऔ और नदीं के तट सन इंस्वी से तीन से बरस 
आगे सिकन्‍टर महाराजा के एक प्रतिनिधि के हाथ 
से नगर की नेव डाली गई जोर डालनेवाले ने अपने 
पिता अन्ताकियस के नाम से नगर का नाम अन्‍न्ता- 
किया ठहराया । होते २ वह एक बड़ा प्रसदहु ओर 
सन्‍दर नगर हो गया ण्ेसा कि रूमियों के बड़े राज्य 
में रूम ऋोौर स्कंट्रिया के पीछे यही बड़ा नगर गिना 
जाता था। कितने अलग २ राजाओं ने उस के अलग २ 
भागों के बनाया ओर रूमी महाराजाओं ने उस के 
संवारके कौर भी शेभायमान कर दिया। उस के 
बीच एक चोड़ा मागे उसारों की छावनी से ढंपा 
हजक्आा चार मील त्वम्बा चला गया जोर बषो जब्ोार 
धप के समय नगरानिवासी वहां कुशल से संवाद करने 
का चलते बेठते थे । उस देश का जल वाय अत्यन्त 
मोठा जर सुखदायक था ओर धन्ती रूमियों और यव- 
ने ने अपने बित्राम सुख बिलास के लिये अति सुन्दर 


राजभवन खानागार क्रीड़ागृह इत्यादि नगर के पड़ोस 
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( 


में बनाये थे । नगर को दखिन और को चार ण्क 


मील टूर यवनी देवता अपल्लो नामे के लिये एक 
बहुत बड़ा मन्दिर बना था। यह देवता कई ण्क 
बातों में हिन्द देवता सय्ये के समान था श्र वह 
उस नगर का इदपष्म देवता था । उस को पजा के लिये 
एक स्थान पर जिस का नाम डेफनो था अनेक सुन्दर 
मन्दिर मूरतें जलयंच और तेजपात और सरो वृज्षों 
के बन एक बड़ी रमना में जिस का घेरा दस मोल 
था लगे थे और वहां उस देवता और डेफनी देवी की 
पजा में समस्त प्रकार के अपविच्र कम होते रहे। 
नगरनिवासियों में यवनों झेर रूमियों के छोड यह- 
दियों की एक बस्ती भी थी और णशिया महाणझण्ड के 
भिन्न २ देशवाले व्यापार वा सुखबितल्लास की इच्छा 
से भीड़ २ होके उस में आरा बसे थे | इस रीति से नगर- 
निवासियों में जे दा लाख से कम न थे समस्त प्रकार 
की दुराचारो अभिचार टोना मिथ्याधम्मे मृत्तिपूजा 
मंचमेाहन इत्यादि बहुत प्रचत्नित हा रहे थे ॥ 

इन लोगों के बीच यसू्‌ ख्रीप्र का मंगलसमाचार 
का बचन पहिल्े उस समय ज्ञाया जब कि पहिला 
खरिप्ठीय साथ्शी शिष्य स्तीफान के घात होने के कारण 
यरूसलम के अन्य शिष्यां पर क्लेश आया और वे तितर 
बितर हेोके अन्ताकिया ज्लर उस के सिवानों में आये। 
आरम्भ में ता ये शिष्य केवल यहदियों के और 
अन्यजाति यहूदी शिप्यों के बचन सुनाते थे क्योंकि 
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| उन्हीं ने भल्ली भांति नहीं समझा कि यह बचन सारे 
| जातिगणों के लिये है । परन्तु परदेशी यहदी ओर 
| अन्यजाति शिष्य यह मंगलसमाचार ग्रहण कर सब 
अन्यजातियों के भी सुनाने लगे और प्रभु के अनुयरह 
से बहुत लीग बिश्वास करके प्रभु को ओर फिरे। उन 
में विशेष करके अन्ताकिया के यवन लोग थे इस 
रीति से प्रभु के देवीय प्रबन्ध के अनुसार उस प्रसिट्ठ 
नगर में स़्रिप्तलीय मण्डल्ती की नेव डाली गई । यस्‌ के 
अन्तध्यात होने के पांच एक बरस पीछे यह वृत्तान्त 
उपस्थित हुआ । इस के दो एक और बरस पाीछे इस 
दशा का संदेशा यरूसलम को मण्डली के मिला कि 
अन्यजाति भी प्रभु का बचन ग्रहण करके बिश्वास 
लाती हैं । इस पर वहां के भाइयों ने अपने में से 
एक ध्यानी सुस्वभाव सज्जन बणेबा नामे के यह दशा 
देखने के लिये भेजा । वह कुपरस टापू का जो अन्ता- 
:«६४>पेए कक पाल 20 2न-स 43 
किया के सामने यवन सागर में पड़ा है शक परदेशी 
यहूदी निवासी और जात का याजक भी था। उस 
टापू के अन्य निवासियों ने जे खिप्ठीय शिष्य हो गये 
थे पहित्ले यवनां के प्रभु का बचन सुनाया था । जब 
बणेबा अन्ताकिया में पहुंचा और इश्वर के अनुग्रह 
के। देखा तब झञानन्दित हा सभों के उपदेश दिया 
कि मन की अभिलाषा सहित प्रभु से मिलने रहें क्यों- 
कि वह भला मनुष्य ओर पवित्रात्मा आर बिश्वास 
से परिपूणे था और बहुत लोग प्रभु से मिल गये ॥ 


प्‌स्४ सत्वरजस्तमस्सड्भराम । [१० अध्याय। 


इतने में पुलूस पर वह वृत्तान्त दमिश्क के मागे | 
पर उपस्थित हुआ जिस के कारण से वह खिष्ठीय | 
शिष्य हो गया । फिर वह तोन एक बरस अरब देश 
में रहके अन्य प्रेरितां से भेंट करने के निमित्त यरू- 
सलम के गया झ_र उसहो बणेबा. ने जो पीछे अन्‍्ता- 
किया को भेजा गया मिलनसारों करके उस को भेंट 
खिष्ठीय मण्डल्तो के अन्य शिष्यों से कराई। क्योंकि 
पलस की पहिली क्रूरता और कठिन बिरुहुता के 
कारण वे उस पर सन्‍्देह करते थे । इस के पीछे पल्लस 
अपने जन्मभूमि नगर तरसस को लोट गया ओर 
वहां ओर उस के पड़ोस मे प्रभु का बचन सुनाने लगा। 
फिर जब बणेबा झन्‍्ताकिया में झराया तो वह पलस 
के ढंढने के लिये तरसस में गया ज्लैौर उस को वहां 
पाके अन्ताकिया में लाया और वे दोनों जन बरस 
भर मूण्डली में एकट्ठें हा बहुत लोगों के उपदेश 
देते रहे । इस में सन्देह नहीं है कि उन दिनों 
अन्‍न्ताकिया की मण्डल्नी के शिष्य बहुतही बढ़ गये 
होंगे यहां ला कि यहदियों से भिन्न वे एक बड़ी धम्में- 
सभा बन गये थे जिस में थाड़े यहूदी सहित बहुधा 
मनुष्य अन्यदेशी थे । ओर जब कि यह अन्यदेशो शिष्य 
अन्य नगरनिवासियों के कुटुम्ब थे तो क्या आश्चये 
कि उन के बतलाने के निमित्त एक विशेष नाम उतन्त 
पर लगाया जावे इस के अनसार वर्णित है कि शिष्य 
त्लाग पहित्ले अन्ताकियाहो में खिप्रीय कहलाये गये। 


१० अध्याय | ] सत्वरजस्तमस्सड्ाम । १२४ 


किंदाएचाति अबविश्वासियों ने ठट्टा को रोति यह नाम 
उन के दिया हो क्योंकि जब यस्‌ खोष्च अपराधी के 
समान काठ पर टांका जाके बध किया गया उन्‍्हों ने 
समझा कि उस के शिष्यों पर उसी का नाम लगाना 
बड़ी अपनिन्‍्दा की बात होगी । परन्तु उस के शिष्यों 
ने इस से भिन्न बिचार किया क्योंकि उन्हें ने समका 
कि इस के समान प्रतिष्रापबंक नाम हम के मित्न 
नहीं सकता हे ओर बढ़े आनन्द से उस नाम के 
ग्रहण करके यसू्‌ ख्रीप्र के शिष्य आज लों स्िष्ठीय 
अथवा क्रिस्तियान कहलाते हैं ॥ 

इतने में यरूसलम के ख़्प्ठीय शिष्यां को बड़ी 
टुदशा हा गई थी ब्यांकि यहदियों का देशी राजा 
हेरादीस द्वितीय जे रूमी महाराजा के झ्राधीन था उन 
उपज * >कहाे हे रे 2 
के कठिन रूप से सताने लगा और युहन्ना के भाई याकूब 
| प्रेरित के खड़ू से मार डाला और पथरस प्रेरित का 
| बन्दोगृह में डाला । इस का छोड उन सारे देशों में 
अकाल पड़ा ओर ख्रिप्ठीय शिष्य बहुधा करके कंगाल थे 
| इन समस्त कारणों से उन के बड़ाही कष्ठ हो गया। 
इस दशा का समाचार पाके अन्ताकिया के अन्‍्यदेशी 
| भाइयों ने अपनी २ सम्पत्ति के अनुसार उन के उपकार 
के लिये कुछ भेजने के ठहराया और उस के बणेबा 
और पुलूस के हाथ यरूसलम की मण्डली के प्रधानों के 
पास भेज दिया। पुलूस के सख्रिष्ठीय शिष्य होने के पीछे 
यही टूसरी बार थी कि यरूसलम के गया और जब 
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उस ने और बणेबा ने वह सेवकाई पूरी किई थी ते बे | 
हक पाइक सर 2 5 
देना एक और भाई अथात बणेबा के भांजे युहन्ना मर- | 
कस के संग लेके अन्ताकिया में ल्लीाट आये। उन्हीं दिनों | 
हेरादीस राजा कैसरिया नगर में मर गया ज्लौर उस का 
प्रतिनिधि एक रूमी अध्यक्ष यहदिया चकले का चकल्ने- 
दार उहरा ॥ 
इस के उपरान्त अन्ताकिया को खिष्ठीय मण्डल्नी 
की बढ़ती यहां लो हुईं कि उस में अनेक ऐसे मनुष्य थे 
जे पवितचात्मा और बिश्वास से परिपूणे है। भविष्यदुक्ता 
जआर उपदेशक के काम करने के याग्य थे। ताभी उन्हें ने 
प्रभु की आज्ञानुसार सारे जातिगणों में मंगलसमाचार 
प्रचारने का कोई यथायाग्य उपाय झआऔर प्रबन्ध नहों 
ठहराया था। सम्मव है कि कितनों के मन में इस बात 
को कुछ चिन्ता हो रही थी क्यांकि विदित है कि वे 
किसी विशेष रूप से उपवास सहित प्रभु को सेवा करते 
थे। इतने में पविचात्मा ने एक देवीय रूप से उन्हें कहा 
कि जिस काये के लिये मैं ने बणेबा और सुलूस अथात 
>> बे >> जी नर कस के 
पुलूस का बुलाया है उस काम के निमित्त उन्हें मेरे लिये 
अल्लग करो । सा कार्य वही था जिस का वर्णन ऊपर 
हुआ अथात प्रभु को अपने शिष्यों के अन्तवात्ली आज्ञा 
कि तुम सारे संसार में जाके प्रत्येक प्राणी के संगत्ल- 
समाचार सुनाओ । जो बिश्वास लावेंगा से मुक्ति 
पावेगा जे। बिश्वास न लावेगा उस पर टण्ड को आज्ञा 
होगी इति। फिर जब प्रभु ने द्मिश्क के मागे में सुलूस 
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के दर्शन टिया ता इसी विशेष काम के लिये उस का 
विशेष आज्ञा दिद । अब पविचात्मा की इस नई आज्ञा 
के अनुसार अन्ताकिया के भाइयों ने बणेबा ओर पुल्स 
पर हाथ रखके जजर उपवास और प्राथेना करके उन्हें 
बिदा किया । इस रोति से सारे जातिगणों में मंगल्ल- 
समाचार प्रचारने के लिये ख्रिष्तीय शिष्यां को पहिली 
बड़ी यात्रा अन्ताकिया की अन्यजञाति ख़िप्ठीय मण्डत्नी 
से आरम्भ हुईं ॥ 

बविदित हा कि पलस को तीन बड़ी यात्रा वा भ्रमण थे 
जिन में वह देश २ नगर २जाके यहदियों ओर अन्यदेशि- 
यों के संगलसमाचार सुनाता गया और तीनों का आरंभ 
अन्ताकिया से हुआ और तीसरी का छोड़ सभे का अन्त 
भी वहां था। पहिली यात्रा केवल एशिया महाखूण्ड के 
देशों में थी झलार उस का संधशोेप वणेन अब ल्लिखा जायगा। 
टूसरो बड़ी यात्रा में वह एशिया महाखण्ड के छोड़ यूरप 
महाखझूण्ड में प्रवेश कर कारिन्तुस नगर में पहुंचा जेसा 
ऊपर के अध्यायों में वणेन है । तीसरी बड़ी यात्रा कर 
वह दोबारा अफसुस प्रसिटु नगर में झाके तीन एक बरस 
त्नों वहां रहा और अन्त का यरूसलम से हेोके रूम 
नगर के गया । इस का कुछ वन आगे ल्लिखा जाय- 
गा। इस अध्याय में केवल पहिली यात्रा का संछ्ेप और 
अन्‍्ताकिया की मण्डतल्ती का थाड़ा और बवृत्तान्त कात्न 
के अनुक्रम से त्निखा जाता है ॥ 

अन्ताकिया से पश्चिम ओर के तोस मील टूर 
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ओरन्तीज नदी के मुंह पर सिल॒किया नगर बना था 
जे! सागर के तीर पर हो अन्ताकिया के लिये बन्दर 
ठहरा । जब खिप्ठीय भाइयों से बिदा हुये तो पुलूस 
बणेबा कलर मरक॒स सलकिया का जा नोका पर चढ़ 
पहिले बणेबा को जन्मभूमि कुपरस टापू का गये ओर 
सलामीस और पाफ़स नगरों में मंगलसमाचार प्रचार 
फिर नाोका पर चढ़ उत्तर ओर को पंफुलिया देश के 
पगा नगर के जा उतरे । वहां से मरकुस लौट गया 
परन्तु पुलूस और बणेबा आगे बढ़के चार नगरों में 
अथात प्रिसोदिया देश के अन्ताकिया और इकेानियम 
और लिस्तरा जार दरबे में बचन सनाते गये । दरबे 
से लाटके उनन्‍्हों नगरों में दोबारा प्रभ का बचन प्रचार _ 
बअटाल्या से हो सारया के अन्ताकया मे जहां से स- 
धारे थे लाोट आये । इस याचा में दो बरस के लगभग 
बीत गया ज्लार अनेक आश्चयेजनक खैर उपदेश- 
पर्वेक वृत्तान्त उपस्थित हये जेसे पाफस में बरयस 
होान्हे का अन्‍न्धा करना लिस्तरा में पल्लस का ए 

लंगढड़े के चंगा करना फिर पथराव किया जाना 
इत्यादि जिन का वर्णन खिप्ठीय धम्मेग्रन्थ के प्रेरितों 
की क्रिया में लिखा हे परन्त इस संझेप में उन की 
दशा वर्णित नहीं हा। सकतो है। अन्ताकिया में पहुंचके 
और मण्डल्ती के इकट्रा करके उन्हें ने बताया कि 
इंशबर ने उन के साथ केसे २ बढ़े काम किये थे 
आर अन्यदेशियों के लिये बिश्वास का द्वार खोला 
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था और उन्हें ने वहां शिष्यां के संग बहुत दिन 
बिताये ॥ 

जब कि वे अन्‍्ताकिया में थे कितने शिष्य यहूदिया 
से आके भाइयों का सिखलाने लगे कि यदि तम मसा 
के धर्मानयम के अनुसार खतना न पाआओगे ते तुम्हा- 
रो मुक्ति नहीं हाोगी। इस वृत्तान्त में यहदियां का 
वह पश्म देख पड़ता है जा तमः के समान डने के मन 
पर छाय रहा था। मसारचित धम्मनियम का मत्म 
अभिप्राय यह था कि यस्‌ चाणकत्ता के आने ल्नाों यहदी 
कल के अन्‍न्यजञातियों को मत्तिपजा और कव्यवहारों 
से अलग कर रखे | जब चाणकत्तो झा गया ते उस 
नियम का प्रयोजन लेप हो गया। परन्तु मनुष्य 
 बहुधा परमेश्वर का प्रबन्ध उल्टी रोति से समरूके 
उस के भल्ने गुणों का बिगाड़ डालते हैं। इस प्रकार से 
यहूदी लग आपस्वार्थी हो यह अभिमान करने लगे 
के परमेश्वर ने हम का समस्त अनन्‍्यजातियों से श्रेष्ठ 
जक्ोर उत्तम जानके उन से अलग कर रखा है | णेसा 
अहंकार मनुष्यजाति के स्वभाव में बहुत है आर उस 
के कारण अझनगणित हानियां उन के सम्बन्ध में का 
जाती हैं क्येंकि इस रोति से उन को बुट्ठि टेढ़ी उन 
के मन अन्धकार जोर उन के अन्तःकरण कठोर हो 
जाते हैं । और यदयपि सारे मनष्यज्ञाति एकही इश्व- 
रीय पिता के संतान जौर आपस में भाई हैं तथापि 


इस ॥वशपष्र बरण क द्वारा परस्पर बराधा झार इश्बर 
7 
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से बेरी हो जाते हैं। प्रभु यस्‌ खीघर में सम्पण सेसी 
विरूटुता और बेर ज्आर अन्मेल लोाप हो जाता है 
ब्यांकि वही हमारा मिलाप है जो पहित्ले पिता पर- 
मेश्वर से फिर परस्पर मेल मनुष्यजाति में स्थापन 
करता है। वह सभों का एक करता है जलौर रुकाव 
की सारी बिचली भीतों को गिरा देता है ॥ 

इस दशा में उन यहदिया के शिपष्यों का अत्यन्त 
अनचित था कि इस प्रकार का बिगाड़ भादयों में डाल 
देवे ओर इस प्रकरण में पल्लस कोर बणबा ने उन से 
ज्लौर भाइयों से बहुत बादबिबाद किया | फिर जब 
इस रीति से इस का परिणाम ठीक नहों ठहरा तो _ 
भादयों की इच्छा के अनसार वे यरूसलम की मण्डली 
के प्रधानों जोर प्रेरितां के पास इस का ठीक प्रबन्ध 
ठहराने के लिये गये । वहां पहुंचतेही मंडली में बैसा 
ही बिबाद हुआ अन्त को प्रेरितां और प्रधानों और 
मंडली के समस्त भाइयों ने पविचात्मा की अगुआई 
से यह ठहराया कि अन्यजाति शिष्यों का मूसारचित 
धर्मनियम पर चलना अवश्य नहीं है केवल मत्ति- 
पजके की करातों से अलग रहना प्रयोजन है । ओर 
इस तात्पय की प्री लिखके बणेबा ओर पलस खोार 
दा और मनृष्य अथात बरसबा ओर सीलास के हाथ 
से अन्ताकिया कोर उस के पड़ास को मंडललियों के 
पास भेज दिया इस रोति से यस्‌॒खरीघ्र का सतगुण 
यहूदी पशथ्च के तमागुण से सड्डराम कर उस पर प्रबत्न 
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हुआ । और अन्‍्ताकिया के अन्यदेशी भाई पत्री का 
पढ़के उस को शान्तिदायक बातों से आनन्दित हुये 
जऔर बरसबा और सीलास ने जे। उपदेशक थे बहुत 
बातों से भाइयों के समभकाके स्थिर किया । फ़िर जब 
बरसबा यरूसलम के लौट गया ते सीलास वहां 
रहना अच्छा मानके पुलूस बणेबा और बहुत औओरों 
के संग प्रभु के बचन का उपदेश करते और मंगत्ल- 
समाचार सुनाते हुये अन्ताकिया में रहा ॥ 


१३२ सत्वरजस्तमस्संड्राम । [११ अध्याय । 


ग्यारहवां अध्याय । 


पलस का अपनो बड़ी दसरो यात्रा कर यरप महाखण्ड 


मे पहिलो बार आना ॥ 


जब पुलूस और उस के समयात्री कारिन्तुस नगर 
से सिधारे ता वे कितने प्रसिटु नगरों में गये जिन का 
थोड़ा सा वणेन त्िखना अवश्य था । उन में अन्ताकिया 
नगर वह था जिस को अन्‍्यजाति खिष्तीय मंडल्नी 
के संग अन्यजातियों के विशेष प्रेरित पलस का विशेष 
सम्बन्ध था जल्लार वह अन्‍्यदेशियों में मंगलसमाचार 
प्रचारने के लिये अपनी तीन बड़ी यात्राओं का उसही 
नगर से कारंभ करके गया । इस कारण ऊपर के दो 
अध्यायों में इन बातें की थाड़ी चचा हुईं और अब 
उस यात्रा का जिसे करके वह कोारिन्तृस में आया 
अथात उस को टूसरी बड़ी यात्रा कारिन्तुस में आने 
त्नों का वृत्तान्त काल के अनुक्रम से त्विखना चाहिये। 
तब आगे के उस देवीय परुष का शेष वर्णन बिस्तार 
पर्वेक अथवा संझेप सीधा लिखा जायगा ॥ 

जब पलस जेर बणेबा अन्ताकिया नगर जैर उस 
के पड़ास में प्रभु का काम करते हुये कुछ दिन रहे थे 
ते पुल्नूस ने बणेबा से कहा कि जिस २ नगर में हम 
पहिले प्रभु का बचन सुनाते गये हम वहां के भाइयों 
को कुशल श्लेम पूछने के जावें । फिर जब बणोेबा ने 
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चाहा कि अपने भांजे मरकस को संग ले जावें और 
प्लस इस पर प्रसन्न न था ता वे अलग हये ओर 
बणेबा और मरक॒स फिर कुपरस के गये ओर पुलस 
सीलास के संग लेके सरिया क्र किलिकिया को 
मंदल्नियां मे शिष्यों का स्थिर करता गया। इतने मे 
वे टूसरे मागे से होके उनन्‍्हों नगरों अथात दरबे ओर 
लिस्तरा में आये जो पहिली यात्रा के सब से टूर नगर थे। 
उस पहिली याचा में जब पुलूस ने लिस्तरा के एक लंगड़े 
को चंगा किया था ते नगरनिवासी उस के देवंता जान 
उस की प्रजा करने लगे झोर उस ने कठिन से उन का उस 
कुकम से रोक रखा । पीछे उन्हें ने पथ्षपाती यहूदी 
बैरियां के डसकाने से पुलूस के पथराव किया परन्तु 
वह बच निकला । अब वह फिर उसही नगर में सी- 
ल्वास के संग आके अपने पहिल्ले परिश्रम और कप्र का 
फ़ल्न देखता है कि यहां एक ख्रिप्रीय मंडल्ती लग गई 
है ज्आर उस में एक अति आदरमान बुट्टिमान बिश्वा- 
सी युवा तिमादेउस नामे उपस्थित है। उस का थोड़ा 
सा वर्णन ऊपर के अध्याय में लिखा है अब वह 
लिस्तरा से पुलस और सोतल्ास का समयाज्री हो प्रभु 
का काम करने को गया ॥ 

एशिया महाखंड का वह भाग जिस में पलस सी- 
लास ओर तिमेटेठस याचा करने को गये णक प्राय- 
द्वीप हैं जा इन दिनों छोटा ण्शिया के नाम से प्रसिटु 
है । वह पूरब पश्चिम छः से एक मील लम्बा और 
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उत्तर दखिन चार से एक मील चोड़ा है और उन्त 
दिनां उस के दस एक अलग २ चकले यथे। इन में से | 


तीन एक चकल्नां का जिन में गलातिया णक था दौरा 
कर वे चाहते थे कि पश्चिम को दिशा को फिरे 
परन्तु पविचात्मा ने उन के बरजा । फिर उन्हें ने 
उत्तर को ओर जाने का उपाय किया परन्तु पविच्ात्मा 
ने उन का जाने न दिया । यों बेबस हो वे पश्चिम 
उत्तर के कान के चाञझ्ास नामे नगर में आये झआोर 
वहां पविचात्मा का उन्हें रोकने का अभिप्राय उत्त 
पर प्रगट हा गया । क्योंकि रात का पुलूस पर ण्क 
दर्शन दिखाई दिया कि सागर के पार यूरप महाखंड 
के यवन देश के मकटूनिया नामे उत्तर भाग का एक 
पुरुष खड़ा हो पुलस से बिन्‍ती कर रहा है कि पार 
मकटूनिया में आके हमारा उपकार करिये। इस पर 
उस ने कोर उस के समयाचियों ने निश्चय जाना कि 


प्रभु ने हम का उन लोगों के पास मंगलसमाचार 


सुनाने के बुलाया है इस कारण वहां जाने का उन्हें 
ने तुरन्त प्रबन्ध किया ॥ 


अब इस प्रकरण पर अथात कि पुलस और उस 


के समयात्री रशिया महाखंडवाले देशों का छोड़ पहितल्नी 
बार यूरप महाखंड में आते हैं तनिक ध्यान करना 
चाहिये क्यांकि यह न केवत्न यूरप के लिये बरन सारे 
जगत के लिये अत्यन्त भारी वृत्तान्त ठहरता है 

सन्देह नहों हे कि इस यातचा के कारण सम्पर्ण यरप- 
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|खेंड की दशा सर्वेथा बदल गई जोर जब कि यूरप 
वाले इन दिनों शेष जगत पर प्रबलता रखते हैं ता 
वह भी उन के द्वारा उसी रीति से होते २ बदलता 
जाता है । बीस एक बरस बीत गये थे जब से यस्‌ 
ख्रीप् ने अपने शिष्याों का आज्ञा दिदे थो कि सारे 
संसार में जाके प्रत्येक प्राणी के मंगलसमाचार सुनाओ 
परन्तु उस समय लों कोई शिष्य इस आज्ञा के कारण 
णशिया को छोड़ यूरप में नहीं गया था। कदाचित 
कितने यहूदी बिश्वासी शिष्य अपने ब्यापार के निमित्त 
रूम आदि नगरों में गये होंगे ओर यस्‌ ख्रीघ्र के 
वृत्तान्त का कुछ सन्देशा उन नगरों में पहुंचा होगा। 
परन्तु प्रभु के बचन के प्रचारक ओर उडपदेशक वहां 
नहीं गये ये और पुलूस के मन में भी वहां जाने की 
इच्छा .न॒ थी । यदि प्रभु उस को टूसरी ओर को यात्रा 
का न रोकता ते कदाचित वह वहां न जाता। 
परन्तु प्रभु ने सम्पूणे संसार का महाराजा होके ठह- 
राया कि अब यूरप खंडवाल्नों के मेरा मंगल्समाचार 
सुनाना चाहिये फिर अन्त का उन के ट्वारा से समस्त 
अन्यजातियों के सुनाया जायगा । इस कारण उसी 
समय यह वृत्तान्त हाही गया । उस समय थोड़े यहूदि- 
यों का छोड़ जा नगर २ में तितर बितर हो गये थे सम्परणे 
यरप खंड के सारे निवासी देवपजक मत्तिपज्रक थे अब 
यरप खंड के २४ करोड़ निवासियों में एक भी देव- 
पूजक मूत्तिपूजक न मिलेगा ओर थोड़े यहूदियों ओर 
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_ँ 


महम्मदियों का छोड़ वे सब के सब नाम के खि्ठीय 
हे 

एक जझेर बात यह है कि इस याचा के इतिहास 
में जा लूकारचित प्रेरितां को क्रिया नामे पुस्तक में 
लिखा है इसी स्थान पर यग्न्‍न्यथकत्ताो वणन करके झअस- 
मत्कत्ता सबेताम लिखता है अथात कि हम ने निश्चय 
जाना कि प्रभु ने हम के बुलाया इति । इस से वि- 
दित है कि वह ग्रन्यकत्ता भी चाञआस से पुलूस का 
समयात्री हो गया से यह वही लूका है जिस ने उसी 
नाम के मंगलसमाचार को भी लिखा । परम्परा को 
बात से सम्भव हे कि वह अनन्‍न्ताकिया का निवासी और 
वैदय था फिर पुलूस के शिक्षापत्र से जा उस ने पोछे 
से गलातियावाले शिष्यों के पास लिखा जाना जाता 
है कि जब वह उन के संग था ते कुछ रोगी हे गया 
था और इस दश्ा में वेद का संग ल्लेना उस के लिये 
भला था । फिर वह लका बहुधा पुलूस के संग उस की 
यात्राओं ओर कप्तठों में उस का समदःखोी उपकारक 
ठहरा । फिर यवनो विद्या में निपुण ओर विद्यामान 
हा और पुलूस को सम्पूर्ण दशा का भली भांति जान वह 
उस का अति याग्य झोर बिश्वासी इतिहासबेत्ता उहहरता 


ु 


है ॥ 
अब चार मनुष्य अथात पुलूस सीलास तिमादेडस 


और लूका यूरप महाखंड में प्रवेश करने के कि वहां 
यसू ख्रोप्र का मंगलसमाचार सुनावें चेज्ास नगर से 
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| सिधारे | नाका पर चढ़के वे सागर के पार मकटूनिया 


चकल्ने के एक बन्दर निञ्मापोलिस नामे में उतरे ओर 
वहां से फिलिपी नामे नगर में जाके कुछ दिन वहां 
रहे । फिल्लिपी उस देश का पहिला नगर था जो नि- 
अआपोल्तिस के मागे से होके उन का मिला ओर वह 
रूमियों को एक विशेष बस्तो भी थी वहां पुलूस के 
काम के द्वारा ऐसा आश्चये वृत्तान्त उपस्थित हुआ 
कि उस का तनिक वर्णन करना चाहिये ॥ 

जब यात्री पहिले वहां पहुंचे ता अवश्य उन के 
मन में नाना प्रकार के ध्यान जा गये होंगे कि अब 
हम प्रभु का कम किस रोति से इस नये जगत मे 
आरम्भ करें क्योंकि उस के सारे निवासी परदेशी थे 
और यात्री भी उन के लिये परदेशोी थे। परन्तु एक 
बात यह थी कि उन्त दिनों बहुधा मनुष्य यवनो भाषा 
कुछ जानते ता थे । फिर देश का स्वरूप और वृश्ष 
और नगर और मनुष्यों के डोौल और बस्त और व्यव- 
हार सब के सब उन के लिये नवीन और अनोखे ये 
जल्ैौर वहां उन का काई मिच न मिलता था । एसी 
दशा में बहुधा मनुष्य तनिक निरास और निबेल हे 
जाते हैं। फिर यात्री यह भी जानते थे कि इस देश के 


| सारे निवासी सत्य परमेश्वर से अज्ञान हो देवों जोर 


मूरतों की पूजा करते हैं और यहूदी लागें के तुच्छनी य 
जानते हैं ओर राज्य करनेवाले रूमी बहुधा कठोरमन 


ज्लैर उपद्रवी हैं। सो जब पुलस और उस के संगी श्से 
6 
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तल्लागां के यस्‌ ख्रीप्र का मंगलसमाचार सुनावें ता वे 
उस को कैसे मानेंगे । परन्‍त अपने प्रिय बिश्वासी प्रभ 
पर जझासरा धरके वे निभय थे ओर पहिले पछने लगे 
कि यहां काई यहदी है कि नहों । सेसा देख पढ़ता है 
कि वहां यहूदो थाड़े थे ओर उन का कोई मण्डलीघर 
वहां नगर में नहों बना था परन्‍न्त नगर के बाहर नदो 
के तोर पर णक स्थान था जिस मे प्राथना करने केा 


ण्कट्रे होते थे । निदान बिश्रामवार को यात्री लाग 
वहां गये झआऔर उन्हें ने देखा कि कई एक स्त्री भजन 


न्ग्ग्फ््फरः» । 38 हक / । 


करने को ण्कट्टी हैं सो उन को प्रभु का बचन सनाने 
लगे । उन में एक स्त्री थी जिस का नाम लीदिया था। 


वह ण्शिया चकले के थियातिरा नगर की निवासी 
और अनन्‍्यजाति की यहूदी शिष्य थी जे बैगनी बस्त बेचने _ 
के लिये फिलिपी में जा रही थी । जब वह पुलस को 


बात सनती थी तो प्रभ ने उस का मन खोला कि उत्त 
बातों पर चित्त लगाके वह बिश्वासिनों हा गई ऋऔओोर 
उस ने जोर उस के घराने ने जलसंस्कार पाया। 
सम्भव है कि वह कुछ धनवान भी थी ब्यांकि जब लो 
पुलूस ओर उस के साथी फिलिपी में ठहरे वे उस के 
यहां रहा करते थे फिर जब बेरियों के उपट्रव के कारण 
उन पर बड़ा क्लेश आया वह फिर भी उन को रक्षा 
करतो रही॥ 


इस वृत्तान्त से देख पड़ता हे कि परमेश्वर के बड़े 


काय्य में स्‍त्री लाग क्यांकर उपकार कर सकतो 
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| 


आर प्रभु यस्‌ खोष् के मुक्तिदायक कम्म में वे बहुधा 
बड़ा सहायक ओर साहसो भो ठहरो हैं । जब कि प्रभु 


| इस संसार मे एक टरिट्रो मन॒ष्य था वे अपनो सम्पत्ति 


से उस को टहल करती थीं छोर जब वह बधघध किया 
जाता था जोर उस के अन्य शिष्य और प्रेरित भी भय 
के मारे भाग गये थे तो कई एक स्त्रियां निर्भय हो। 
उस के क्रूस के पास खड़ी रहीं और उस की लाथ का 
समाधि में रखके फ़िर जो उठने के दिन सब ऋरों से 
पहिले सुगन्ध लेके वहां उपस्थित थीं और प्रभु ने भी 
जी उठने के पीछे सब से पहित्ले एक स्त्री के दशशन 
दिया । फिलिपी नगर की एक जैर स्त्री का वणेन है 
जिस के कारण प्रभु को महिमा बहुत लोगों पर प्रगट 
हा गई बह ण्क दासो थी जिसे भत लगा था ख्रार 
अपलूला देवता की पूजा में याजनी को रीति पर थी 
अथात उस देवता के पुरोहित ओर पण्डे उस के द्वारा 
अज्ञान तल्लागां के आझागम की बात बालने के छल से 
ठगके बहुत घन कमाते थे । मंगलसमाचार पुस्तक से 


विदित होता है कि अपविच आत्मा और पिशाच जो 


पहिले परमेश्वर के पवित्र टूत थे परन्तु पाप में पतित 
होके अ्रप्त हा गये कभी २ इसी रीति से पापी मनुष्यों 
के सताने पाते हैं जार जब कि मुक्तिदाता यसू मनुष्य 
को मुक्ति के लिये इस संसार में आया ते उस के विरुटु 
् क्र डे 5 पे 
में यह अपविच पिशाच अत्यन्त चतुर ओर उपद्रवां थे 
और प्रभु अपना बल उन पर सदा प्रगट करता था 


१४० सत्वरजस्तमस्सड्रगम । [११ अध्याय। 


अथात उन मनुष्यों से जिन्हें वे लगे थे अपने बचनमाच्र 
से निकालता रहा । अनुमान को रोति से सम्भव देख 
पड़ता है कि जितने देवपूजा मूत्तिपूजा इस संसार में 
प्रचल्लित हैं से इन्हीं पिशाचों से संयुक्त हैं झैर वे सब 
के सब शेसी पूजा के पश्च पर हैं क्यांकि उस से सत्य 
परमेश्वर की अपनिन्दा होती है। परन्तु वे यस्‌ ख्रीषृ 
और उस के प्रेरितां का बल मान जोर कभी २ उस 
को प्रशंसा भी कर बिन्‍्ती करते थे कि हम को न नि- 
कालना । इस के अनुसार यह दासी पुलूस और उस 
के साथियों का पीछा कर कई दिन पुकारती रही कि 
यह मनुष्य अति महान इंश्बर के दास हैं जो हमें मृक्ति 
का मागे बतलाते हैं । इस पर पुलूस ने अप्रसन्न हो मुंह 
फेर उस भूत से कहा कि में तुरे यसू्‌ ख्रीप के नाम से 
हक २४ के कक सके ्‌ 

आज्ञा देता हूं कि उस में से निकल आ । ओर वह 
उसी घड़ी निकल आया इस रोति से प्रभु का पराक्रम 
उस के सेवक के द्वारा सब लागों पर प्रकाशमान हुआ ॥ 

यह दशा देख उस के स्वामियों के उचित था कि 
प्रभु पर विश्वास लाते परन्तु जिन के मन पर चेन 
का रज आर लेभ का तम छाय रहा हे शेसे लोग 
सत्य के उजियाला से सड्भाम करते हैं । और जब उन 
मनुष्यों ने देखा कि हमारी कमवाई की आशा टूट गई 
है ते उन्हें ने पुलूस और सीलास के रूमी अध्यक्षों 
के पास [व्यांक उस विशेष बस्ती के दा अध्यश्य थे] 
बिचार करने की चेकी पर खींचके उन पर अपबाद 


११ अध्याय |] सत्वरजस्तमस्सड्राम । १४१ 


किया कि ये यहूदी लाग हमारे नगर के लोगों का 
अत्यन्त सताते हैं ल्लार हम रूमियों के व्यवहारों की 
बिपरीत शिक्षा करते हैं । उन के संग नगर के बहुत 
निवासी भी उन पर चढ़ आये और अध्यक्षों ने आज्ञा 
दिईं कि पलस झआ और सीलास के कपड़े फाड़के उन के 
बत से मारे । निदान पियादों ने उन का बहुत घायल 
करके बन्दीगृह की भीतरी काठरीं में डाला ओर उन 
के पाओं का काठ में ठोंका ॥ 

अब देखा चाहिये सत्य ख्रिप्रीय बिश्वास का क्या 
गुण है क्योंकि जब ये दा मनुष्य पुलस और सीतलास 
इस प्रकार का उपद्रवपू्बेक क्लेश पाके घायल है बन्दो गृह 
में डाले गये थे ता वे तनिक निरास अथवा उदास न 
हुए बरन अपने प्रभु के जिस के निमित्त उन्हें ने यह 
दुःख पाया था अपने संग जान उस से प्राथेना करने 
आर उस की सस्‍तति का .गीत गाने लगे और अन्‍य 
बंधवे उन को सनते थे । इतने में प्रभ का पराक्रम ओर 
भी प्रकाश होने लगा क्यांकि एक बड़ा भुंदेंडाल हुआ 
और बन्‍्दीगृह की नेवें हिल गदे और सब ट्रार ओर 
बंधुओं के बंधन खुल गये । यह दशा देख बन्दोगृह का 
प्रधान यह समकके कि सब बंध॒वे भाग गये होंगे खड़ 
खींच अपने का मार डालने पर था परन्तु पुलस ने 
यह पुकारके उस को रोका कि अपनी कुछ हानि न 
करना क्योंकि हम सब यहां हैं । इस पर प्रधान कांपते 
थरघराते हुए भीतर कूद गया और पूछने तल्वगा कि हे 


१४२ सत्वरजस्तमस्सड़ाम । [११९ अध्याय । 
प्रभुओआ मुक्ति पाने के लिये में क्या करू । उन्हें ने उत्तर 
दिया कि प्रभु यसत्‌ ख्रीप्र पर बिश्वास ला और तू और 
तेरा घराना मुक्ति पावेगा । निदान वह और उस का 
घराना विश्वास लाके ओर जल्लसंस्कार पाके ख्तरिष्ठीय 
शिष्य हुए ओर पुलूस ओर सीलास के घाओं का घाके 
उन का टहल करने लगे ॥ 

बिहान के जब रूमी अध्यक्षों ने इस दर्शा का 
समाचार पाया तो उन्‍्हों ने कहला भेजा कि उन 
मनुष्यों के छोड़ देना परन्तु पुलूस ने उत्तर दिया कि 
उन्हें ने तो हम के जे रूमी पदवो वाले हैं न्याय 
बिना किये लोगों के आगे मारा और बन्‍दीगृह में 
डाला ओर अब क्या चुपके से हमें निकाल देते हैं से 
नहों परन्‍त आपहोी अआके हमें बाहर ले जावें। अध्यक्ष 
यह सनके डर गये और उन के पास जाके उन्हें मनाया 
आर बाहर लाके बिन्‍्ती किईदं कि नगर से निकत्व 
जाइये से वे पहिल्ने लीदिया के घर में गये आर वहां 
सतरिप्लीय भाइयें के उपदेश देके उन से बिदा हेोके चलने 
गये । प्राचीन रूमी कभो २ आधीन देशवालों के रूमी 
होने का अधिकार देते थे ओर णेसे लागां का बिना 
न्याय किये दण्ड देना बजित था । इस कारण जब फ़ि- 
लिपी के अध्यक्षों ने सना कि प्लस इस पदटवी का 
अधिकारो हे ता वे डर गये कि उस को ण्से टण्ड टेले 
के कारण हमें भी कुछ दण्ड होवेगा ॥ | 

इस रोति से यूरप के पहिले नगर में पुलस प्रेरित और 


११९ अध्याय |] - सत्वरजस्तमस्सड्राम । १४३ 


उस के सार्थियों के द्वारा खिप्ठीय मण्डली को नेव डाली 
गईं । उस मण्डली में कितने मनुष्य उस समय साभी 
हा गये से नहीं लिखा है परन्तु वहां के भाई विश्वास 
प्रेम कलर उद्योग के कारण अन्य मण्डलियों के भाइयों 
से अ्रेप्ु हहरे । विशेष करके वे पुलस से अति प्रेम 
रखते थे झलोर कई बार उस के उपकार के लिये उन्हहों 
ने उस के पास कुछ भेजा ओर उस ने उन के पास वह 
शिक्षापच लिख भेजा जो उन के नाम पर मंगलसमा- 
चार पस्तक में संयक्त है । परन्‍्त उस कष्ठपवक वृत्तान्त 
से जे वहां उपस्थित हुआ उस को स्पष्ठ ओर निश्चय 
ज्ञान हो गया कि यूरप के नगरों में भी प्रभु का के 
करने से केसा दुःख ओर क्लेश सहना होगा फिर भी 
वह तनिक निरास नहीं हुआ । और यद्यपि बार २ 
उस को ण्ेसीही अपनिन्‍दा जोर अन्धेर होता गया 
तथापि वह बेसाही उद्पोग भी करता गया और उस के 
द्वारा उन सारे सिवानों में रज वा तम से सत्व का 
सड्भाम प्रभु के पुण्यप्रताप से तेजस्वी जय में अन्त 
हुआ ॥ 

फिल्लिपी से सिधारके पुलूस ओर सीलास दो छोटे 
नगरों से होके थिसलानिको में आाये। सम्भव है कि 
लका फिलिपो में रह गया होगा। थिसलेनिकी मक- 
टूनिया चकतले की राजधानी था और वहां अधिक यहू- 
दो थे ओर उन का मण्डलीघर भी नगर में बना था। 
वहां जाके पुलूस तोन बिश्रामवार के मंगलसमाचार 


१४४ सत्वरजस्तमस्सड्राम । * [११ अध्याय। 


प्रचारता गया जआजर बहुत लाग सुनके बिश्वासी शिष्य 
हा। गये । इस संक्षेप में केवल इतना वर्णन लिखा जाता 
है कि पीछे से अविश्वासी यहूदियों ने नगर में हुल्लड़ 
मचाके पुलूस के निकाल दिया परन्तु वहां भी एक 
मास के बीच शिष्यां की वह मण्डली स्थापित हो गई 
जिस के पास पुलूस ने पीछे जब वह कोरिन्तुस में था 
वे दा शिक्षापच् लिख भेजे जे मंगलसमाचार पुस्तक में 
संयुक्त हैं। फिर वहां से जाके भाई बिरिया में आ गये 
झौर जब उन्हें ने वहां भी बैसाही काम किया तो 
थिसत्नानिको के बैरी यहूदियों ने उन का पीछा कर 
नगरनिवासियों के उन के बिरृदु उसकाया। तब 
भाइयों ने पुलूस का समुद्र के मागे से अधथेनी नगर में 
पहुंचाया परन्तु तिमादेडठस और सीलास वहां रह गये। 
यों प्रभु का प्रेरित और प्रचारक पुलूस अकेला होके 
उस अति प्रसिट्ठु नगर अथेनी में आया और थोड़ी देर 
पीछे वहां से सिधारके कारिन्तुस नगर के गया जैसे इस 
पुस्तक के पहिल्ने अध्याय में वणित हुआ । परन्तु अथेनी 
में जो वृत्तान्त हुआ उस का संश्षेप वणेन टूसरे अध्याय 
में लिखना चाहिये ॥ 


१२ अध्याय ।] सत्वरजस्तमस्सड्टाम । १४५ 


बारहवां अध्याय । 
अथेनो नगर का वृत्तान्त ओर पुलस का वहां उपदेश करना 
और केरिन्तुस और अन्ताकिया में पहुंचना 

ऊपर के अध्यायों में प्राचीन यवनों के प्रकृतसिदट्ठ 
गुण धम्मेंसेयुक्त कथा और प्रख्यात मनुष्यों का तनिक 
वर्णत हुआ । अब कि पुलूस उन के सब से प्रसिट्ठ 
नगर में और उन की अद्ठत विद्या और प्रवीणता के 
प्रकाशमभान लक्षणों के बीच प्रवेश करता है इन विषयों 
का कुछ और वृत्तान्त लिखना उचित देख पड़ता है । 
क्येंकि यवन लेाग सब अन्य प्राचीन और नवीन जाति- 
यों से बुद्धि आर विद्या और एक आश्चय्येजनक सुन्द्र- 
ता के लिये प्रस्यात थे और अयेनी नगर यवन देश 
की आंख और शिल्पविदया और सुवक्त॒ता की माता 
कहलाता था । यवन देश का जल वायु सुन्दर यवन 
लेागें का डाल सुन्दर उन के मुख सुन्दर उन की भाषा 
सुन्दर उन की भावना सुन्दर ओर हाथ आओर बुट्टि के 
काये सम्पूर्ण रूप से सुन्दर ओर मनाहर थे । यतद्मपि 
उन की धम्मेसंयुक्त कथायें सब के सब मनकल्पित 
आऔर निःप्रमाण थीं तथापि यह अटद्वत सुन्दरता इन 
में भी देख पड़्ती थो ओर इस के अनुसार उन के 
मन्दिर ओर मूरते इस सुन्दरता के निमित्त यहां ल्नों 
अतुल्य थे कि इन दिनां उन के टुकड़े २ उपमा और 
सांचा को रोति टूर देशों मे पहुंचाये जाते हैं ॥ 


६४६ सत्वरजस्तमस्संड्राम । [१२ अध्याय । 


अथेनी नगर यवन लोगों के सब से उत्तम और 
अप काया का अद्त सम॒ह जआऔर संहिता ठहरा। 
उस का राज्य बहुधा प्रजाकृत और लोाकोपयोगी 
हा रहा था ओर उस के सेनापति झोर अध्यक्य 
अन्य यवनों में प्रद्यात ओर यशवंत थे। उस का 
बन्दर सलामीस की खाड़ी पर पेरियस नाम से प्रसिट्ठ 
था। और उस बन्दर से छः मील टूर पर अथेनी नगर 
बना था । बन्दर से नगर ल्नां दो लम्बी भीत चालीस 


हाथ ऊंची और उन के बीच आवागमन का चोड़ा 


मागे बना था । इस मागे से होके जो नगर में प्रवेश 
करता ता अनेक देवताओं चखेैर देवियों को अत्यन्त 


सुन्दर प्रतिमा चारों ओर ट्रप्मि आतों पल्लास देवी की 


जा बुद्टि को देवी आर अथेनी नगर को दइष्ृदेवी जानी 
जातो थी | पोसाइडान और वृहस्पति ओर अपन्ली 
आर हरमोज इत्यादि देवताओं को मरते ओर डाइ- 
नसस देवता का एक मन्दिर आर जाते २ आर भी 
मूरतें ओर वेदियां ओर मन्दिर देखने में आते । ओर 


रणक लम्बा मागें जिस को दोनों ओर खंभों के उसारे 


बने थे और भीड़ २ मनुष्य संवाद करने के खड़े रहते 
चज्यवा आया जाया करते थे । उस मागे के अन्त पर 
बायें ओर को एक मागे समाथभिस्थानों में क्रैार विद्या- 
वानों के उपवनों और बाटिकों में गया । दहिनी ओर 
एक कर मागे एक बड़े चोक णेगारा नामे के गया 
जिस में अथवा उस के पड़ोस में नगरनिवासियों के 
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विशेष कम्में अरथात राजकाज के शिल्पविदया के न्याय 
के लीला क्रोड़ा के ल्लेन देन के होते जाते थे। उस 
के चारों ओरं पत्थर के अत्यन्त सुन्दर गृह मन्दिरादि 
और उस के चागान में अनेक मूरतें ओर वेदियां बनी 
थों । गृह बहुधा सबेसाधारण स्बेलाकेपयेगी अथवा 
राजसम्बन्धी थे और अनेक उसारों से बने और सुन्दर 
रंग बिरंग चित्रों ओर मरमर को मूरतों से विभूषित 
थे। उन गृहों के पोछे पश्चिम ओर के नुक्त नाम एक 
छोटी कुकी हुईं पहाड़ी थी जिस के ऊपर राजकाज के 
लिये स्ेलेाकसम्बन्धी सभा होतो थी। उत्तर दिशा का 
एक ओर पहाड़ी जिस पर आरीज देवता का जो का त्तिक्य 
के समान सड्भाम का देवता था णक मन्दिर बना 
था और उस पहाड़ी का नाम आरियापगुस अथोत 
कात्तिक्य की पहाड़ी था। वहां पर बिचारस्पान था 
जिस में न्‍्यायकत्ताओं को सभा होतो रही । फ़िर पते 
आर को डेढ़ सो फट का एक कराड़ा था जिस के ऊपर 
पल्लास देवी का ऐसा मन्दिर बना थाजे पाथिनान 
अथात कनन्‍्यालय के नाम से तलाक प्रख्यात हा गया। 
उस पहाड़ी का नाम अक्रापोलिस अथात ऊंचा गढ़ था 
ज्ैर उस पर केवल इषु देवी का मन्दिर न था बरन 
उस को चोटी पर जर कराड़े की प्रत्येक ताक में छोटे 
बड़े मन्दिर मूरतें वेदियां बनती हुईं थीं। उस कराड़े का 
रे (७ ब्ग ८6 / / (6५ 
यह वर्णन लिखा हुआ है कि वह शिल्पवित्या इतिहास 
और धम्मे का अद्रुत पदायालय था क्योंकि देवताओं 
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की पूजा के निमित्त और अपनी जाति और देश का यश 
बढ़ाने को इच्छा से अयेनो वाल्नां ने उस को गृहादि 
निमाण ओर प्रतिमा को शिल्पविद्या के अद्वत सुन्दर 
काया का एक अटठूृत समह और संहिता बनाया 
था। पल्लास देवी के दो ओर नाम थे एक अथीनी जिस 
से नगर का नाम हुआ ओर रूमी लोग उस देवी कोा 
मिनरभा भी कहते थे | वह कन्या कुंवारी और बुट्ठि और 
सट्भाम और शिल्पविदया की देवी बखान किई जातो थी। 
उस की एक प्रतिमा थी जो छब्बीस हाथ ऊंची हाथीदांत 
चआऔौर सेोने की बनी थी। उस में बारह लाख रुपये का 
सेाना लगा था। मन्दिर के बाहर कराड़े के ऊपर उस 
की एक जआऔर इससे ऊंची मूरत सेतीस हाथ ऊंची पीतल 
की बनी थी उस के शिर पर सोने का शिरस्त् और हाथ 
में एक भाला था जिस को नाक सोने की थी । यह मूरत 
बारह हाथ ऊंचे एक आझासन पर स्थापित थी णऐेसा कि 
जब नोका सल्नोमिस को खाड़ी से होके पेरियस की ओर 
आती थीं ता यह सेाने का शिरस्त और भाले की नाक 
सूर्य की ज्याति में चमकके सब से पहिले पदार्थ टूप्नि आते 
थे। इस रोति से यवनों ने अपने मनकल्पित देवताओं 
और देवियों की पूजा में आर अगणित प्रसिट् सेनापति- 
यों और बीरों ओर ज्ञानियां और सुबक्ताओं की प्रतिष्ठा 
के लिये अपने इस शेभायमान नगर अथेनो को मूत्तियों 
और वेदियों से भर दिया था। और केवल इतना ही 
नहीं बरन अपने मनभावना के अनुसार उन्हें ने अनेक 
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गणमाचों के सन्‍्मान के निमित्त जैसे लज्जाशीलता दया- 
यश पराक्रम इत्यादि इधर उधर वेदियां बनाईं यहां लो 
कि एक कहावत प्रचलित थी कि अथेनो में मनुष्यों से 
अधिक देवते मिलते हैं ॥ 

अक्रापोलिस कराड़े की जड़ पर दैयानुसुस देवता 
की पूजा के लिये एक बड़ा क्रीड़ागृह था जे अहुंगाल 
के आकार में पहाड़ से खोेदा गया था। यह देवता 
मत्त यवनी न था बरन उस को कथा में वर्णित है 
कि वह भरतखणर्ड से वहां के गया । वह दाखवृध्य और 
सदिरा का देवता था ओर उस को पूजा में यवन लेाग 
मतवाला है दण्डों पर लिड्र को मूरतें ले जाते और 
होली के समान अपने स्वरूप के रड् से बिगाड़के 
निलेज्ज कौर लम्पट बचनों से आपस का निरादर 
करते थे । धीरे २ इस को पूजा में यवनी कवीश्वरों 
ने नाना प्रकार के कबिता और नाटक निसाण किये 
जे प्रतिषण यवनों की एक बड़ी सभा के सन्‍्मुख 
प्रकाशित हुये । इस ल्लीला क्रीड़ा के निमित्त उन्हें ने 
बह क्रीडागृह बनाया जिस में पचास सहस्र मनष्य 
ज्ञा सकते थे | पहाड़ी की चट्टान में सीढी के समान 
अट्ंगाल के आकार में लंबे गाल आसन णक दूसरे 
के ऊपर खादे गये और उन के सनन्‍्मुख अखाड़ा अथवा 
नाटकालय जिस पर नट लोग लीला क्रोड़ा करते थे 
बना था । इस क्रोड़ा के निमित्त नाटक आदि नाना 
प्रकार की कबिता प्रतिबष निमोण किई जाती थीं। 
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उन में से कितने आज ला भी उपस्थित हैं और सारे. 
विद्यावान उन के अति सुन्दर और मनाहर जानते. 
हैं क्योंकि इन नाटकों में उस देवता को पूजा की. 
अयोग्य बातों का त्याग कर कवीश्वर बहुधा अपने देश 
और पुरषे लागाों के शाकजनक और भयानक वृत्तान्त 
के अति मनमेहन रूप से प्रगट करते थे जोर जिस 
का नाटक सब से अच्छा निकला उस को बड़ी प्रतिष्ा 
हुईं । परन्तु उस देवता की पूजा के कारण साधारण 
त्लागां में अकथ्य अपविचता प्रचलित हो गई ॥ 

यवनों के केवल नाटक आदि कबिता के निर्माण- 
कत्तो प्रसिद्द आर अतुल्य न थे बरन रेखागणित और 
बोजगणित अलड्भार विदया तत्वबिचार विद्या इतिहास 
इत्यादि समस्त विद्याओं में उन के ग्रन्थकत्तो गुरू 
जौर कऋषी सारे अन्यजातियों से निपुण और बलवन्त 
थे और प्रजाकृुत स्वताकसम्बन्धी राज्य के कारण उन 
के सम्पणे राज्यविषयों को चचा साधारण लोगों के 
सन्‍मख होती जाती थी । इस के निमित्त सबेतल्नाक 
सम्बन्धी सभाये नक्स पहाड़ो के ऊपर होती जाती 
थीं कौर नगर ओर राज्य के प्रधान अध्यक्ष जा 
बहुधा सुबक्ता थे अपने २ राजनीति प्रबन्ध समस्त 
त्लागां के सन्‍्मख अति मनोहर वाक्यां से बखान करते 
थे । साधारण लोग इन सभाओं में ओर क्रोड़ागृह में 
उपस्थित हो सदा यह बखान ओर कबिता सुना करते 
थे और इस रीति से उन की बुट्ठटि बड़ी तीशुण और 
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उन की भाषा अति शुट्वु और सुन्दर होती गई और 
वे इन सब विषयों का बादानुबाद और बिचार करने 
में थाड़ा बहुत प्रवृत्त रहते थे । परन्तु एक विषय था 
जिस को ज्ञानी लोग पण्डित और गुरु विशेष करके 
अपने ञ्राधीन कर रखते थे । अथात जिस रीति से 
हिन्दू ऋषियों और आचायों ने रुष्चि के तत्व और 
परमपुरुषाथे का नाना प्रकार का बिचार करके षघट- 
दशनों के स्पापन किया इसही रीति से इन प्रकरणों 
के अनेक दर्शन यवनी आचायें से भी स्थापन हुये । 
विशेष करके तीन बड़े संप्रदाय अयवा मत उन के बीच 
में प्रचलित थे । एक जा रेकादिमी अथात उपवन 
का मत कहलाता है इस कारण कि इस का बड़ा 
आचाये इफलातून जो सुकरात का चेला था उप- 
वन में फ़िरते २ अपने मत को शिक्षा करता था। 
टूसरा इंपिक्री अथात बाटिका का मत इस कारण 
कि इस का स्थापनकत्ता इपिक्रस नामे अपने चेल्लों 
के बाटिका में पाठ पढ़ाता था । इस मत के अनुसार 
कुशल ओर चैन परमपुरुषाथे है उस का मूल अभिप्राय 
उस मानसिक कुशल आर चेन से था जो सुस्वभाव 
और सुकम से उत्पन्न होता है परन्तु उस के उत्तरबर्ती 
आचाया ने उस अभिप्राय का बिगाड़के इन्ट्रिय 
विशेष सुखबिलास के परमपुरुषाथे बतलाया और यों 
उन के चेल्ने बड़े इन्द्रियाधीन और रजेगुण के बस 
हा। गये । तीसरे स्तेोयेकी क्यात उसारे का मत इस 
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कारण कि इस का पहिलाशिश्तक जेनाो ण्क उसारा 
में जा रड्रारड्र चिच लेखनों से विभूषित था अपने 
मत का उपदेश करता था। इस के अनुसार एक प्रकार 
का वेराग्य जिस में न दुःख न सुख का चेतन हैं परम- 
पुरुषा्े है और इस के शिष्य कष्ठ उठाने में बढ़े बल्ली 
थे परन्तु कठोर मन ओर अहड्ारो हो वे तमागुण के 
बस भी हो गये। इन को छोड़ अनेक झओोर मत भी थे 
जिन के कितने सिट्ठान्त षटदशनों के सिदट्दान्तोां से थोड़ा 
बहुत मिलते हैं और ये सब आचाये और ऋषी 
अपने २ सिदट्दान्तां की बड़ोही चचा ओर परस्पर बहुत 
बादानुबाद करते थे । बहुधा ये ज्ञानी साधारण मूृत्ति- 
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पजा पर कुछ विश्वास न रखके निवृत्ति मागे का मानते 


थे परन्त लाकिक व्यवहार के कारण बे प्रवृत्ति मागे पर 
चलते भो थे । इस रीति से णक प्रत्यध् कपट और छत्न 
उन में देख पढ़ता था जिस के कारण से उन का नोति- 
संयुक्त झात्मिक स्वभाव बहुतही बिगड़ गया और हेत्वा- 
भाषबादी और जल्प और बितण्डा करनेहारे उन में 
अत्यन्त बढ़ गये जो वेदान्तियों के समान सत्य मिथ्या 
के मिश्रित करके अपने को और औरों को श्रष्ठ करते 
थे॥ 

अगल्ले दिनां में अथेनी के निवासी एक लाख से 
अधिक थे । जब रूमियों ने यवन देश का अपने बड़े 
राज्य में मिला लिया उन्हें ने कारिन्तुस नगर के उस 


भाग की अथात अखाया को राजधानी ठहराया तब 
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से अयेनी की महिमा घटती गड्ढे। फिर भी वह निरन्तर 
बिद्या के प्रकरण में समस्त अन्य यवनी नगरों से 
प्रतिष्ठित था और रूमी ल्लाग अपने लड़कों और जवानों 
का शिक्षा पाने के लिये वहां भेजते थे । नगर की यह 
| दशा थी जब कि पलस यस्‌ ख्रीष्र का शिष्य ओर प्रेरित है। 
| मंगल्लसमाचार प्रचारने के उन लोगों के बीच अकेला 
'ञा गया । कदाचित फिलिपी में बत के मार खाने से 
उस का शरोर कुछ दुःखो था ओर अकेला हेोने के 
| कारण क्या आाश्चय्ये कि उस का मन तनिक उदास 
भी हा । परन्तु वह नित्य अपना प्रभु अपने संग जानता 
था जझैर उस के काम से अपना हाथ कभी नहों खींच- 
ता था। नगर में थोड़े यहूदी थे से वह पहित्ने अपनी 

ति के अनसार उन के पास जा उन के मण्डलीघर 
ख्तरिप्रीय उपदेश करने लगा । परन्तु केवल इतने पर 
सन्तुष्ठ॒ न था क्योंकि जब उस ने नगर का देवों और 
देवियों को मरतों ओर वेदियां ओर मन्दिरों से भरा 
हुआ और नगरनिवासियों के अपने मनकल्पित 
देवपूजा पर ऐसा उनमत्त देखा ता उस का मन ज्वल्नित 
हा! गया । सत्य इंश्वर को अपनिन्‍्दा से वह टुःखी था 
ज्जौर उन ल्लागां की अज्ञानता पर दयावानथा । इस 
कारण प्रतिदिन एऐगेारा नामे चेक में जहां संवाद 
जौर बकबक करने के लिये समस्त प्रकार के नगर- 
निवासी णकट्रे हाते थे जाके उन से जे। उस के मिलते 
थे वात्ता करने लगा ॥ 
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१४४ सत्वरजस्तमस्सड्रम । [१२ अध्याय। ५ 


ध्याती मनुष्य जे इस दशा पर मन लगाके सोचे 


ते अवश्य मान लेगा कि बड़े आश्चय्ये की दशा है 
क्येंकि पुलूस के चारों ओर एक लाख के लग भग 


मनुष्य थे जा सांसारिक विदा में अति निषुण और 


प्रसटु थे परन्तु उन के पास सत्य परमेश्वर का ज्ञान ' 


न था और वे अभिमान करके यहूदी लोगों के तुच्छ- 
नोय जानते थे । अब उत्त के बीच एक निबेतल मनुष्य 


ज्ञे जात का तुच्छनीय यहूदी और यसू ख्रीपर का शिष्य 


3 


था उन में इंश्वर का सत्य झ्ञान प्रचारने के लिये 
ज््याया था । निःसन्देह यवनों ने उस का स्वरूप देखके 
पहिचान ल्विया होगा कि यह यहूदी है और आश्चय्ये 
मानके बिचार किया होगा कि यह भी हम लोगों को 
शिशक्या करने के आया है । कदाचित कितने एक दिन 
इस रोति से बीत गये होंगे कि अथेनो वाले जो नई २३ 
बात के कहने ओर सुन्ने में अत्यन्त प्रवृत्त थे नई बात 
सुन्ने की इच्छा से थाड़ो सुनते फिर ठट्ठा करके चलने 
जाते । इतने में रजेगुणी अपीकूरी ओर तमेोगुणी 
स्‍्तायेकी ज्ञानियों में से कितने उस से बिवाद करने 
लगे जेर कितने बाते यह बकवादो क्या कहने चाहता 
है । पर औरों ने जब सुना कि यस्‌ और पुनरुत्यान 
की वात्ता करता हैं ता कहा कि यह पराये देवों का 
प्रचारक देख पड़ता है । तब उन्हें ने उस के आरि- 
येपगुस नामे पहाड़ी पर जहां न्‍्यायकत्ताओं को सभा 


३] 5 


होती थी ले जाके कहा कि क्या हम जान सक्ते हें कि 


१९ अध्याय |] सत्वरजस्तमस्सड्राम । १५३ 


यह नया उपदेश जो हम सुनते हैं क्या है क्योंकि तू 
अनेखी बातें हमें सुनाता है और हम जान्ने चाहते हैं 
कि इस का क्या अभिप्राय है इति | आरियोपगुस के 
बिचारस्थान पर चढ़ने के लिये सोढ़ी और नया यकत्तोओं 
' के लिये आसन भी चट्टान में खेोदे गये थे और वहां 
' खड़े हाके सारे मनुष्य ऐगेरा की चैक और अक्रापो- 
लिस का बड़ा मन्दिर और अगणित देवों और देवियों 
की मरतें ओर वेदियां देख सक्ते थे। तब पुलूस सभा के 
| सन्‍्म॒ुख खड़ा हो और हाथ से सैन कर कहने त्वगा ॥ 
क्‍ पुलूस बाला । हे अथी निये में तुम के सवा देवों 
के बड़े भक्त देखता हूं क्योंकि चलते फिरते और तुम्हारे 
घम्मेविशेष पदायथां का देखते २ मैं ने एक बेदी पाई 
जिस में यह लिखा था कि अनजाने इंश्वर की । से 
जिसे तम बिन जाने पजते हो उस ही का समाचार में 
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तुम्हें सुनाता हूं । परमेश्वर जिस ने जगत कौर सब 


> जि 


कुछ जा उस में है बनाया से स्वगे और पृथ्वी का 
प्रभु होके हाथ के बनाये हुए मन्दिरों में बास नहीं 
करता है और न किसी बस्तु का प्रयोजन रखके मनुष्यों 
के हाथ से सेवा लेता है। वह ता आप ही सभों का 
जीवन स्वास और सब कुछ देता है। उस ने एक रुधिर 
से मनुष्य की सारो जातें पृथ्वी की सम्पूर्ण पृष्र्‌ पर 
बसने के लिये बनाई । ओर ठहराये हुए कालों का 
और उन के निवास के सिवानों को बांधा जिसतें बे 
परमेश्वर को ढूंढें कटाचित टटोलते २ वे उसे पावें+ 


द 


१४६ सत्वरजस्तमस्सड्रगम । [१२ अध्याय। | 


ऐसा ते नहों कि वह हम में से किसी से कछ टर है 
क्योंकि उसी में हम जोते ओझर फिरते जोर होते भी 
हैं। जैसे तुम्हारे यहां कितने कबियों ने भी कहा है कि 
उसी के ता हम बंश हैं । ता यह विचार करना उचित 
नहों है कि इश्वरत्व मनुष्य की शिल्पविद्या और भावना 
से गढ़े हुए सोने अथवा रूपे किंवा पत्यर के समान है। 


इस लिये परमेश्वर अज्ञानता के समयों से झानाकानी | 
करके अभी सबेच सब मनुष्यों को पछतावा करने की | 
आज्ञा करता है क्योंकि उस ने एक दिन ठहराया है 


जिस में वह उस मनुष्य के द्वारा जिसे उस ने नियुक्त 
किया है धम्मे से जगत का न्याय करेगा और उस का 
मृतकों में से जिलाके इस बात का निश्चय सभों केा 
कराया है इति ॥ 

इतने बचन सुनते ही अथेनी वाल्ने थक गये ओर 
कितने यह कहके कि हम इस के विष्रय में तुक से फिर 
सनेंगे चल्ने गये कितनों ने मृतकों के जी उठने का बचन 
सनके ठट्टा किया । दा मनुष्यों के नाम णक पुरुष 
देयान्यसियस का जे आरियापगस का न्‍यायकत्ता था 
चर एक सती दामेरिस का लिखे है जार कितने एक 
ओर लोगों का वणन हे जो बिश्वास लाके शिष्य हो 
गये। परन्‍त पलस के उपदेश से केवल इतनाही फल नहों 
हुआ ब्यांकि सत्वरजस्तमस्सड्डाम में जा वहां होने लगा 


प् 
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हात २ सत्वगुण वहा जयवन्त हुआ झार अथेनी नगर - 


के सारे देवगण खण्डन हुए झार यवन देश बरण सारा 


१२ अध्याय | ] सत्थरजस्तमस्सड्भाम । १४७ 


'यरप महाखण्ड की सम्प्ण मनमता ग्राोर मत्तिपजा 
'सबेच मिट गई यहां त्नों कि अब सैकड़ों बरसों से उन 
का एक भो भक्त संसार भर में कहों पाया नहों जाता 
है । किसी हेत से पलस ने अच्छा नहीं माना कि उस 
समय जखोर देर लो अथेनी नगर में रहे । कदाचित 
|उस ने समका हो कि यहां के लोग अपनी लेाकिक 
विद्या और अपने मनकल्पित मत पर बड़ा अभिमान 
करते हैं और अपनी पापी दशा से निश्चिन्त हे मुक्ति 
के सत्य ज्ञान की अभिलाषा नहीं रखते हैं । कदाचित 
' परविचात्मा ने उस का बतलाया हो कि कारिन्तस राज- 
धानो में प्रभ के बहत लेाग होंगे। से अथेनी से सिधारके 
क्रेज इस पस्तक के पहिले अध्याय में वर्णित हे वह 
कारिन्तृस के गया और प्रायः दे बरस वहां रहके अन्त 
के ऊपर के वर्णन के अनुसार अन्ताकिया नगर में 
पहुंचा । आगे के उस को तोसरो बड़ी यात्रा का थोड़ा 
बहुत वृत्तान्त लिखा जायगा ॥ 


१४८ सत्वरजस्तमस्सड्राम । [१३ अध्याय । । 


तेरहवां अध्याय । 


तोसरो बड़ी यात्रा कर अफसस में पहुंचना नगर का वृत्तान्त और 
्छ 


२३२ ७ 


पहिले शिष्यों ओर यहदी बेरियों का वरणेन । 


जब पुलूस अन्‍न्ताकिया में आया तो जैसा उस ने 
पहिली यात्रा के अन्त पर किया फिर अबके बार भी 
किया होगा अथात भाइयों के ण्कट्रा करके इंश्वर का 
कमे जा अन्यदेशियों के बीच उस के हाथ से हे। गया 
था उन के बतलाया ओर उन्हें ने सुनके अत्यन्त 
आनन्दित हा परमेश्वर का धनन्‍्यबाद किया । फिर 


कुछ दिन रहके उस बचन का जो उस ने अफसस के 


यहूदियां के दिया था कि इेश्वर की इच्छा हो में फिर 
जअआऊंगा स्मरण कर पुलस अपनी तोसरी बड़ी यात्रा 


के लिये वहां से सिधारा । उस का समयात्री तिमेदेडस 


और पीछे से कई एक मनुष्य अथात कोारिन्तुस का 
निवासी और भंडारो अरस्तुस ओर थसलानिकी के 
दे भाई गायूस और अरिसतारकुस और सम्भव है कि 


एक खेर तीतस नामे भी याचा में उस के संग मिल 


गये । पहिले पुलूस णशिया के प्रायद्रीप के दो भागों में 
जिन के नाम फुरजिया ओर गलातिया थे शिष्यों को 
स्थिर करता हुआ गया । टूसरो बड़ी याचा में पुल्ूस 


उन्हों सिवानों मे मंगलसमाचार सनाने के लिये गया 


था ओर गलातिया चकल्े में कई ख़िप्ठीय मण्डलियां 


१३ अध्याय ।] सत्वरजस्तमस्सड्भराम । १४६ 


ट हो गई थीं परन्तु उस के उद्योगों का वृत्तान्त 
ल्लिखा नहीं गया । केवत्न यह है कि उन के पास टूसरी 
बार जाने के उपरान्त उन को दशा का ऐेसा समाचार 
'पुलूस के मिला जिस के कारण उस ने उन के पास 
बह शिक्षापत्त लिख भेजा जे उन के साम पर मंगल- 
समाचार पुस्तक में संयुक्त है । इतिहास के द्वारा ओआर 
| उस पच्र से भो जाना जाता हे कि उन लोगों का 
स्वभाव फरतोला और चंचतल्न था । वे उसी कल के थे 
जिन के इन दिनों फ्रानसीस लाग संतान ह ओर भत 
आर वर्तमान के उन ल्ागों में एकही प्रकार के गण 
प्रगट होते है । पलस अपने पत्र मं लिखता हे किजब 
बह पहिल्ले उन के पास गया यदपपि वह रोग के कारण 
अपने कम में बहुत रुक गया था तथापि उन्हें ने बड़ी 
मिलनसारी ओर प्रेम से उस के ग्रहण किया परन्तु 
पोछे से पश्लपाती यहूदी शिष्यों को भटकाने बालो शिक्षा 
के कारण वे उस से फिर गये । इस दशा में वह उत्त 
के पास यों लिखता हे कि तम जानते हो कि पहिले 
ने शरोर की दुबेलता में तुम के सुसमाचार सुनाया 
आर मेरी परीक्षा का जो मेरे शरोर में थी तम ने तच्छ 
नहों जाना न घिन किया बरण जेसे इंश्वर के ट्त का 
जैसे ख्रीष्र यस्‌ के तैसेही मुक के ग्रहण किया । ते 
अब वह तुम्हारी धन्यता कहां क्योंकि में तुम्हारा साश्यी 
हूं कि जा हे सक्ता ता तुम अपनी २ आंखे निकालके 
मुझ को देते । से क्या तुम से सत्य बालने के कारण 


१६० सत्वरजस्तमस्सड्राम । [१३ अध्याय। _ 


मैं तुम्हारा बैरी हुआ हूं इति । निदान पुलूस अपनी 
ट्सरी बड़ी यात्रा में इन लोगों के पास गया था आऔर 
अब फिर तीसरो यात्रा में टूसरो बेर उन के पास गया। 
विदित नहीं होता है कि पहिले के टूसरी भेंट में उस 
की यह दुबलता थी परन्तु दोनों बार उन लोगों ने 
उस को बड़ी सुशोलता से ग्रहण किया । टूसरी भेंट के 
उपरान्त पुलूस उत्तर को ओर यात्रा कर रूमियों के 
उस बड़े राजमागे से जो उत्तर पूरब के काण से रूमी 
एशिया को राजधानी अफसुस नामे में गया था उस 
नगर में पहुंचा ॥ 

इस पुस्तक के नवें अध्याय में अफसुस नगर का 
थेड़ा सा वणेन लिखा है। जब कि पुलूस अबकी बार 
प्रायः तीन बरस ल*ों प्रभु यसू खरीप्र का कम करते २ 
डस नगर अथवा उस के पड़ोस में रहा जार वहां उस 
पर अट्ृत वृत्तान्त बीत गया इस कारण नगर का 
तनिक और वर्णन ल्लिखा चाहिये ॥ 

स नगर के प्रसिटठु होने का एक विशेष कारण 
यह था कि वहां एक ए्ऐसा मन्दिर बना था जो सारे 
संसार में प्रद्धात था । वह मन्दिर आतेमिस अथोात 
अस्ताती नामे देवी का जो चन्द्रमा अथवा पारबती 
देवी के कुछ समान थी पजा के लिये बना था। वह 
दे सा अस्सी हाथ लम्बा एक सो सत्तावन हाथ चोड़ा 
था कौर उस का छप्पर एक सो सत्ताइंस बड़े खंभों पर 


जे। चालीस २ हाथ ऊंचे थे धरा था। ण्क २ खम्म 
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किसी राजा का दिया हुआ बखान करते थे और मन्दिर 
की शोभा और सुन्दरता ऐसी थी कि जगत के सात 
आश्चय्य पदायेों में यह मन्दिर एक गिना जाता था। 
'डस में एक मूरत थी जिस के कहते थे कि स्वगें से 
गिरी और सारा संसार उस के पिच मानता था। 
नगर में बहुत सुनार टठेरे थे जे मन्दिर और देवी 
की छोटी २ मूरतें चांदी और पीतल को बनाके और 
परदेशी यात्रियों के हाथ बेचके बढ़ा धन सम्पत्ति कमाते 
थे | क्योंकि उस राजधानी में चारों ओर के देशों के 
निवासी व्यापार ओर पूजा के लिये आया करते थे । 
इस रीति से नगरनिवासाी अनेक देशों के मनुष्य थे 
णशिया वालों के छोड़ रूमी और यवन और यहूदी 
भी उस में बास करते थे ओर नाना प्रकार के मताव- 
ल्लेबी वहां एकट्ठें हे अतेमिस देवी को पूजा में मिलते 
थे । केवल यहूदी लाग जहां कहीं जाते थे सत्य पर- 
मेश्वर के छोड़ जर किसी का भजन नहीं करते 
थे॥ 

ऊपर वशित हुआ कि जब पुलूस पहिली बार 
अफसुस में आया तो अकिला और प्रिसकिला उस के 
संग ये और वह उन्हें वहां छोड़ गया । सम्भव है कि 
उन के छोड काई ख़िप्तीय शिष्प उस समय नगर में 
न हुआ होगा । इस कारण वे यहूदियों के संग मण्ड- 
लीघर में परमेश्वर का भजन किया करते थे । इतने 


मे ण्सा हुआ कि एक शनिवार के जब वे मण्डलीघर 
£2/॥ । 
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में भजन करते थे और धम्मेपुस्तक का पाठ हो चुका 
था ता एक परदेशो मनुष्य शिक्षा करने के लिये खड़ा 
हा। गया । वह बड़ा विद्यावान ओर सुृबक्ता था और 
घम्मेपस्तक का अथ खोलने में बड़ा ज्ञानी और नि- 
पुण भी था । प्राचीन आचाय्पां और भविष्यदुक्ताओं 
को पस्तकों से उस ने ज्ञान पाया था कि सवगें का 
राज्य अथात खोपष के प्रगटः होने का समय निकट 
आया । ऐसा देख पड़ा कि उस ने युहन्ना खानकत्तो 
की शिक्षा पाई जार ग्रहण किईद थी क्यांकि उसी की 
रीति वह समस्त लोगों को बड़े ज्वलन से उभारता था 
कि पछतावा करो और मन फिराके सिट्दु हाओ क्यों- 
कि स्वगे का राज्य निकट है। परन्तु उस ने सुन नहीं 
लिया था अथवा सनके ग्रहण नहीं किया था कि जअ्री 
यस्‌ नासरी वही ख्रीप्म हे। युहृन्ना खानकत्ता प्रभु यस 


से छः मास ज्ञागे यहदिया देश में प्रगट हआ था और 


उस का विशेष कम यह था कि प्रभु के आने के लिये 
समस्त लोगों के मन के सिट्रु करे । उस का वृत्तान्त 
मसंगलसमाचार पुस्तक में लिखा है। वह मनुष्य जो 
अफसस के मण्डत्नीघर में यह शिक्षा करता था से 
अपोाल्ुस नामे था वह स्कनन्‍्दरिया नामे नगर का नि- 
वासी था झर उन दिनों की विदया ओर ज्ञान में बड़ा 

ली था । उस की शिक्षा से मण्डली के कितने 
लागां ने आश्चये माना और अकिला और प्रिस- 
किला ने उस के सतगुणेां के देखके उस की मिल्न- 
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| नसारी किई औ_और उस के अपने यहां ले जाके जे कुछ 
उन्हों ने पुलूस प्रेरित से सीखा था उस के लिये 
स्ज हट के शव है 

बतलाके इंश्वर के सत्य मागे का अधिक स्पष्ठ वर्णन 
किया ॥ 

इस वृत्तान्त से देख पड़ता है कि ज्ञानी शिष्य कभी २ 
अपने शिक्षकों के भी उत्तम ज्ञान सिखा सकते हैं और 
' ज्ञानी शिक्षक अपने शिष्यों से सत्य झान की शिक्षा 
पाने से अप्रसन्न न होंगे । अकिला झैौर प्रिसकिला 
जा तम्ब बनानेहारे थे दे बरसों से पुलूस को संगति में 
रहे थे इस कारण उन्हें ने अपोल्तूस को अपेश्ला उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा आसर पाया था और बड़े 
अ्ानन्द से सभा के जा ज्ञान के खाजक थे सामथे 
भर शिक्षा देने पर सिटु थे। क्येंकि ज्ञान ऐसा पदार्थ है कि 
जितना आऔरों को देवें हम अपना नहीं घटाते बरन देने 
से बढ़ाते भी हैं । विदित नहीं है कि इस के उपरान्त 
अपोल़ूस कितने दिन अफसुस में रहा अथवा कि उस ने 
वहां के मण्डलीघर में ख्रिप्ठीय उपदेश किया कि नहीं । 
परन्तु यह लिखा है कि उस ने अखाया में जाने चाहा और 
भाइयों से पच्र लेके केारिन्तुस में गया । जब वह वहां 
पहुंचा बिश्वासी शिप्यां ने बड़े आनन्द से उस के ग्रहण 
किया और उस ने उन की बड़ी सहायता किई खेर 
धम्मेपुस्तक से प्रमाण लाके कि यसू नासरो तो खीर 
है सब लागें के सनन्‍्मुख बड़े यत्न से यहूदियों के निरुत्तर 
कर टिया ॥ 
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इतने में पुल्नूस प्रेरित टूसरी बार अफसुस में आ 
पहुंचा आर सम्भव है कि अपने पुरातन मित्रों अथात 


ह 


न्यू 


अकिला झआऔर प्रिसकिला के यहां जा रहने ल्वगा । क्यांकि 
जेसे उस ने कारिन्तस में किया था तेसे अफसस में भी 
तम्ब बनाने में परित्रम करता रहा | सन्‍्टेह नहों हे ५ 
कि उन के बतलाये से उस ने अपेल्लस का वृत्तान्त | 
सुन लिया होगा ओर कितने ओर मनुष्यों का भी 5 

है 


समाचार पाया जो शिष्य कहलाते थे परन्तु अपोल्लुस 
के समान उन्हें ने भी केवल युहन्ना खानकत्तो का उप- 
देश सुनके ग्रहण किया था । वर्णित नहीं है कि ये लाग 
कहां के थे क्पषवा कब अफसुस में आये थे किंवा जे 
यहूदियां के मण्डलीघर में भजन करते थे कि नहों॥। 
परन्तु पुलूस ने जब उन का वृत्तान्त समझ लिया ते 
खिप्ठीय जलसंस्कार उन को देके पोछे से अपना हाथ 
उन के शिर पर धर दिया और उन्हें ने पविचात्मा 
का दान पाया। इस रोति से उन मनुष्यों के द्वारा 
जा बारह एक थे अकिला जऔर प्रिसकिला के उन के 
संग मित्ताके पुलस ने अफसूस नगर में प्रथम ख़्िप्ठीय 
मण्डली की नेव डाली ओर सम्भव हे कि ये सब ख्तरिष्ठी य 
शिष्य अपने खिप्ठीय भजन सहित जे। रविवार को होता 
रहता था यहदियों के मण्डलीघर में निरन्तर उपस्थित 
हुए हाग ॥ 
इसी प्रकार से उस नगर में भी जहां राताोंरातका : 
झअन्धकार अथात धम्म ओर परमेश्वर के सत्य ज्ञान 


१३ अध्याय |] सत्वरजस्तमस्सड्टाम । १६४ 


के विषय में रजेगुण और तमागुण सनातन से छाय 
रहे थे सत्तगुण का उजियाला एक दोपक के समान 
चमकने लगा । कब देखा चाहिये कि वहां भो जेसे 
कारिन्तस में लझौर समस्त अन्य नगरों घर देशों में 
जब सत्य जीवन का उजियाला अन्धकार में चमकता 
है तो अन्धकार उस को ग्रहण नहीं करता है बरन 
'डस के विरुटु सड्राम करने लगता है। और यदि वह 
उजियाला केवल उन्हीं मनुष्यों का बारा हुआ होता 
ते उस को दोपक के समान बर्ताना क्या कठिन हो ता। 
परन्‍्त सय्य के बकाना मनष्य को सामथ्य नहीं । 
जहां कहीं सूय्य को ज्योति पहुंचती है वहां अन्धकार 
'नष्ठ हाता है परन्त सूय्य भी पल भर में उदय नहों 
होता है रात दिन के बीच एक काल अरुणादय कह- 
लाता है जिस में अन्धकार उजियाला से सड्राम करता 
है और धम्म सय्ये के उदय होने में यही दशा देख 
पड़ती है परन्‍त अन्त का अन्धकार के सवबंधा भाग 
जाना अवश्य पड़ता है ॥ 
अफसुस में पुलस अपने व्यवहार के अनुसार सब 
से पहिले मण्डल्लीघर में जाके यहूदी भाइयें के पश्चपा त- 
रूपी अन्धकार के बीच सत्य ज्ञान का उजियाला प्रकाश 
रने लगा । जब वह पहिली बार उन के पास गया 
था तो उन्हें ने उस को बिन्‍ती किई कि कुछ ओर 
दिन हमारे पास रहके अपना उपदेश सुनाइये परन्तु 
उस समय वह रह न सका । अब कि वह उन के बीच 
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रहने के लिये क्षाया था उन्हें ने प्रथम उस को मण्डलीघर 
मे बे घडक ओर बे रोक टोक उपदेश करने दिया। कितने 
दिनों वे आनन्द अथवा धीरज के संग प्रभु यस्‌ खीघृ का 
संगलसमाचार पुलूस के प्रचारने से सन रहे थे से नहीं 
लिखा है परन्त सन्देह नहीं है कि उस के विषय में उन 
के बीच जैसा कारिन्तृस में हुआ बड़ा बिवाद हुआ हे।|गा। 
क्येंकि अन्त के जब तीन मास बीत गये यहूदी लोग 
जौर धीरज न कर कठार हो गये और उस खिप्ठीय 
शश्या को निन्‍टा करने लगे । इस कारण पलस उन के 
पास से चला गया ओर शिष्यां के अलग कर तरेनस 
नामें एक मनुष्य की पाठशाला अथवा विद्यालय में 
धम्मापदेश और बादानुवाद करने ल्वगा। और यह दशा 
दा बरस लो होती रही जझौर उस के कारण बैसाहो 
वृत्तान्त उपस्थित हुआ होगा जैसे कारिन्तुस नगर में 
ऊपर वर्णित हुआ इस लिये उस का दोबारा वर्णन 
करना कुछ प्रयाजन नहीं । निदान उस के और खिप्ठीय 
शिष्यों के उर्दगाग और परिश्रम के द्वारा मंगलसमाचार 
यहां ल्लों उत सब सिवानों में प्रचारा गया कि रूमी 
णशिया के चारों ओर के निवासियों ने क्या यहदोी 
क्या यवनोी उस को सुत्ते पाया ॥ 

इस वृत्तान्त से भी अथात कि पुलूस ने अफसुस में 
जैसे कारिन्तुस ओर अन्य नगरों में यहदियां से अलग 
हा अन्य जातियों के पास जा उन केा मंगलसमाचार । 
प्रचारा यह जाना जाता है कि सत्य का तम पर प्रबतल्ल 
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होना सदा सबेदा इस प्रकार का नहीं है कि सत्य तम 
के तरन्‍्त नप्ठ कर देता है। क्यांकि परमेश्वर जिस 
ने मनुष्य जाति का ओर उन के मल प्रकृति आर 
स्वभाव का निमाण किया है कभा उन पर बरबस्तो 
नहीं करता है | मनुष्य की आत्मिक जाति की यह 
शक्ति है कि न केवल सत्य मिथ्या का विवेक करे बरन्त 
यह भी कि सत्य को त्याग कर मिथ्या का ग्रहण करे । 
कभी २ मनुष्य पथ्ठ अथवा द्वेष किंवा काम क्रोध लाभ 
के मारे प्रत्यक्ष मिथ्या के ग्रहण करते हैं त्लार उस 
के स्थापन करने में नाना प्रकार का हेत्वाभास जल्प 
वितण्डा करते हैं। ण्से लागों से प्रमाण लाना अथवा 
बिबाद करना वृया है । इस विषय में प्रभु ने शिष्य 
के आज्ञा दिई कि अपने मातियों का सुअरों के आगे 
मत फेंके फिर जब एक नगर में तुम्हारी नहीं सुनते 
ते टूसरे नगर में जाओ इति । ऐसा करने में सत्य की 
हार नहीं होती है क्योंकि वह नप्ठ न हुआ न हो 
सकता है | केवल यह है कि पश्षपातियों का छोड 
वह दसरे लोागों के पास जाके जय पाता हे ओर 
इस रोति से अन्त का अपने बेरियों की लज्जा प्रगट 
करता है | फ़िर यह भी देख पड़ता है कि मनुष्य के 
ज्ञान और कुशल जऔर मुक्ति का सब से कठिन बैरी 
पश्च है क्योंकि उस के द्वारा भले मनुष्यों के मन पर 
भी घेरनरक का सा अन्धकार और तम छाया जाता 
है। परन्तु यहदियों के पथ्ठ के छोड़ अफसुस नगर 
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में लझार प्रकार का तम भी फेल रहा था जिस का 
सत्य से सड्भाम करने का वृत्तान्त थाड़ा बहुत आगे के 
अध्याय में त्लिखा जायगा ॥ 
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>> * 
चादहबवा अध्याय । 
तक... 3. 3. कक ५. ५ 
अफसस क टान्‍्डा का हार ओर लाभी सुनारों क्का हल्लड़ आर 
पुलस का अन्तवाला दृत्तान्त ॥ 


सारे मनुष्यजाति के मन में यह बात निश्चय देख 
पड़ती है कि इस लोक से परे एक आऔर लोक है जिस 
में नाना प्रकार के शक्तिमान ब॒द्विमान जीव जो इस 
जगत के निवासियों पर ट्रप्मि करते आर उन के सुख 
दुःख के अभिलाषी हो उद्योग करते हैं बास करते हैं। 
कदाचित इस बिचार का मूल रुष्ठि के व्यवहार से अथवा 
उस के अनुक्रम के विरुटुता से जे कभी २ देख पड़ती 
है करार मनष्य को आपत्तियों के कारण से होती हे। 
क्योंकि भूकम्प काल मरी प्रलय इत्यादि बिपत्तें जा 
समय २ पड़ जाती हैं से किसी भयडुर क्राधी सामर्थो 
नाशक के काये देख पड़ते हैं और मनुष्य का पापमय 
मन तुरन्त जान लेता है कि यह आपत्तियां उस नाश- 
कंत्ता की ओर से हमारे ऊपर आतो हैं । फिर ऐेसे पार- 
लैकिक जीवतों का कुछ ठीक ओर सत्य समाचार न 
पाके मनुष्य उन के विषय में नाना प्रकार को कल्पना 
करने लगते हैं । इस कल्पना में वे अपनेही स्वभाव 
और प्रकृति से अनुमान करके उन पारल्लाकिक अदृश्य 
जातियों में मनुष्यछपी गुण ओर स्वभाव निमाण 


करते हैं । फिर जब मनुष्य आप कामी क्राधी लाभी 
22 
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आपस्वार्थी उपद्रवी क्रूर और कठोर हैं ते क्या आश्चय्ये 
कि वे उन अदृश्य जातियों का बेसेही जान लेते हैं 
आ_ और उन के बेर और क्राघ से भय मानते हैं लौर उन 
का प्रसन्न करने के निमित्त भांति २ के उपाय रचते हें ॥ 

फिर मनुष्यजाति अपने भविष्यत हानहार दशा के 
कुछ ज्ञान पाने की बड़ी अभिलाषी है। औऔर जब कि 
उन की समर में इन अदृश्य शक्तियों का बस इस 
विषय पर चलता है आऔ_औऔर कदाचित वे भविष्य का 
ज्ञान भी रखते हैं ता इस भावना से अज्ञान मन॒ष्य 
अनेक रीति के उद्योग करके अपने भाग जोर कम 
का खोज उन्हीं से करते हैं। इसी प्रकार से टोना 
मंचमाहन भराड फंक करनेहारे ऐसे भयभीत पापी जनों 
का जा इन बातों को प्रतात करते हैं ठगके उन से 
बड़ा धन कमा लेते हैं । इस प्रकार के छली मायाकार 
तल्लाग एशिया खण्डवाले देशों में सनातन से अगणित 
हो रहे हैं झैौर उन देशों के धम्मां झार रीतों में भी 
ज्योतिषियों और फाड़ फूंक करनेहारों और मंचवा- 
दियों के द्वारा जन्मपच्र नश्लच लगनकुण्डली इत्यादि 
ठहराना बहुतही प्रचलित हो रहा है । इस प्रकार के क्‍ 
ठगी और छलत्मी लग अफसुस नगर में भी बहुत थे। 
उन का णक मंच जे अफससी अशछ्वर कहलाता था 
सारे संसार में प्रसिद्‌ था । वह किसी असमकिय भाषा _ 
का एक वाक्य था जैसे बोहुवालोाों की बात ओं मनी. - 
पदमी ओम अयवा ब्राह्मणों को गायत्री जिस के द्वारा _ 
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मंच करके वे अपने बैरियां के स्राप और अपने मित्रों 
का जोर जाप का आशोष दे सकते थे। यह मंच अफ- 
ससवाल्ने अपने बस्तेों पर कोर अपने घरों मे रखते 
थे कौर उन की समभक में यही मंत्र सब लोगों के 
लिये निश्चय रक्षक ठहरता है ॥ 

ज्ञानी बुट्टिमान विद्यावान मनुष्य भल्ली भांति जानते 
कि यह सारी बातें निरी मिथ्या हैं। परमेश्वर के 
 बचन से जाना जाता है कि पारलाकिक आत्मिक 
जातें ता हैं लश्लैर उन में कितने जो पहिले स्वर्गीय 
पविच थे श्रप्र हो नरकीय नाशक है गये । परन्तु इश्वर 
की इच्छा के बिरूटु उन का तनिक भी बल्न नहीं चत्न 
सकता है और मनुष्य के बिन प्रसन्न किये वे उस के 
_ भाग वा कमे वा भविष्य दशा पर कुछ भी नहीं कर 
सकते हैं । परन्तु अज्ञान लोग यह नहीं जानते और 
इन मिथ्या बातों का प्रतीति कर जआ_ और उन से अति 
भयमान हो वे सत्य उपदेश से बेर रखते ज्लोर छली 
लागां का लूट और अहेर बन जाते हैं । इस कारण 
मंचवादी काड़ फूंक करनेहारे सदा सबेंदा इंश्वर के 
सत्य ज्ञान से निपट अप्रसन्न हा उस के मंगलसमाचार 
के कठिन बैरी ठहरे हैं। अफसस के ऐसे लोगों की 
मिथ्या शिक्षा ज्लार छल खण्डन करने के निमित्त प्रभ 
यस्‌ ख्रीप्र ने अपने प्रेरित पुलस का अद्नत आश्चये कमे 
करने को विशेष शक्ति दिईं। यहां लो कि अंगाछे 
कौर पटुके उस के शरीर के छुआके रोगियों पर 
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डालते थे और उन के रोग जाते रहे और दुषर आत्मा 
उन से निकत्म गये ॥ 

जब अफसस के निवासियों ने देखा कि पलस के 
हाथ से णेसे क्राश्चय कम होते है ता जे बिश्वास छोर 
चज्ाटर वे अपने मंचकत्ताओं पर करते थे से घट गया 
और इस रीति से उन छल्ियों को कमाई भी घट गई। 
इस दशा मे उन्हें ने एक उपाय रचा जा इन दिनों 
भी रेसी दशा में कभी २ ट्रप्मि आता है । अथात जब 
ख़रिष्लीय धर्म जीत जाने पर देख पड़ता है तो बे मनुष्य 
जा आझागे उस के विरेधी थे उस की अनेक बाते ग्रहण 
कर अपने भावनों में मिलाकर अपना एक नवीन 
मत स्थापन करने का डरत्साग करते हैं । प्रभु यसू खीषृ 
को अनेक शिक्षा उस प्रकार को है कि यद्यपि उस के 
प्रचारने से पहित्ने वह किसी के मन में नहीं आईं थी 
तथापि जब प्रचारों गई ता वह ण्ेसी साधथ्यात सत्य 
कौर उत्तम है कि उस के खण्डन करना किसी को 
सामथ्य नहीं है परन्‍्त इस के संग और भी शिक्षा हैं 
जे पापी अहड्डारो मनुष्य के कठिन और कड़वी प्रगट 
होती है । इस कारण कितने मन॒ष्य कठिन शिक्षा केा 
अस्वोकार कर अपनी भावना के समान कुछ ण्क 
शिक्षा ग्रहण करने चाहते हैं । परन्तु ऐसा व्यवहार 
केवल याड़े दिनों के लिये चलने पाता है और उस के 
चल्लानेहारे अन्त के बड़े लज्जित हे जाते हैं। क्योंकि 
उस से केवल प्रभु का निरादर और मनुष्य की निरासता 
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निकलती है । अफसस के टोना करनेहारों का वेसाही 
उपाय प्रगट हुआ और उस का वेसाही अन्त भी हुआ | 
क्योंकि उन्हें ने मन में ठाना कि जिन लोगों को दुप्ृ 
जात्मा लगे हैं उन पर प्रभ यस॒ का नाम लेके कहे कि 
जिस यस के पतल्स प्रचारता है हम तम्हें उस की किरिया 
देते ह । आर स्कोवा यहूदी प्रधान याजक के सात बेटे 
यही करते थे । तब टुषप्रात्मा ने उत्तर देके कहा यस्‌ 
का में जानता हं खौर पलस को में पहचानता हं परन्‍्त 
| तुम्हीं लाेग कान हा । आर जिस मनुष्य को दुप्रात्मा 
लगा था से उन पर लपका ओर प्रबल होके उन के 
जोता यहां लो कि वे नंगे ज्ेौर घायल होके उस घर 
से निकल भागे । और यह बात सब यहदियोां और 
यवनों का जे अफसस में रहते थे जान पड़ो ओर उन्त 
| सभी पर डर पड़ो और प्रभ यस के नाम को बड़ाई हद। 
और जो लोग बिश्वास लाये थे उन मे से बहुतेरों ने 
आके अपने २ कमे मान लिये ज्ौर दिखा दिये । और 
 बहुतेरे इन्ट्रजालियां ने अपनो २ पुस्तके जिन में अफ- 
' ससी मंच लिखे थे णकटरे लाके उन्हें सब लोगों के सामने 
फंक दिया और उन्हें ने उन के माल का जो लेखा 
किया तो पचास सहस्र रूपये निकलने । ऐेसे परमेश्वर का 
बचन प्रबल होके बढ़ा आर जयवन्त हुआ ॥ 

इस के उपरान्त पुलूस को इच्छा थी कि यवन देश 
से हाोके यरूसलम को जावे जोर वहां से सिधारके रूस 
नगर का दश्शन पावे इस कारण उस ने तिमादेडस 


ते 
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और अरस्तुस के आगे मकटदूनिया में भेजा परन्तु आप 
कुछ ओर दिन णशिया में रहा । इतने में कारिन्तस के 
शिष्यों का ऐेसा समाचार उस को मिला जिस के का- 
रण वह अति दुःखी और चिन्तायमान है| गया । उन्हें | 
ने कितने एक प्रकरणों के विषय में प्रश्न करने का एक | 
पत्र उस के पास ल्निख भेजा था परन्तु उस में उन्हें ने 
हे किकमि नमक पमदातो, 2 कक लिक 

अनेक कुकर्मा ओर बुरी दशाओं का जो उन के बीच 
में प्रगट हा गई थीं वणेन नहीं किया। इन बातों का 
समाचार कहढूरिया के एक शिष्य के द्वारा पुलूस का 
मिला था । उन को ऐेसी दशा हो गई थी कि वे का- 
पुस में कगड़ा करते थे ओर अपने उपदेशकों के आदर 
करने में पथ्षपाती हो गये थे और इस अनमेल के 
कारण उन के धर्म रीतों में बड़ी कुशीलता और उन 
के व्यवहारों में अति बुरी अपवित्वता भी प्रचलित 
हाने लगी थी । यह समाचार पाके पुलस ने उन के 
नाम पर वह पहित्ला पत्र जो मंगलसमाचार पुस्तक 
हक 3कके!ईक ५२ एआक 53 व्विकियकि 2 - 

में संयुक्त है लिख भेजा । इस में वह बड़ी खराई के संग 
उन के अपराधों का वर्णन स्पपष्ठ रूप से करके उन 
के दोषी ठहराता है और पिता के समान उन की 
ताड़ना करके उन को समक्ााता है। उस पत्र के तात्पये 
से ज्ञान मित्तता है कि ख्रिप्रीय बिश्वास कैसा अत्यन्त 
पवित्र और देवीय बस्तु है आर किस रीति से वह 
मनुष्यों के पापों के नप्र करने में भस्मकारो अग्मि के 
समान ठहरता है । उस पत्र के द्वारा कारिन्तस के शिष्य 
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अपने अपराधों का चेतन पाके बड़े शाकित मन हो 
पछतावा करने लगे । परन्तु जब लों पुलूस ने इस 
बात का समाचार न पाया तब ला उस का मन ण्सा 
चिंतित ज्लर पीड़ित हा रहा कि उस के कारण न 
शरीर में न मन में बिआम हो सका ॥ 

सम्भव है कि उन्हीं दिनों पुलूस ने गलातिया के 
शिष्यां के पास वह शिक्षापत्र भी लिख भेजा जिस का 
'थाड़ा सा वणेन ऊपर हुआ | और रूम नगर के 
खरष्ठीय भाइयें के नाम पर भी वह पच्र लिखा जो 
| मंगलसमाचार पस्तक में संयक्त है । इस के संग अफ- 
' सस नगर जैर उस के पड़ोस में मंगलसमाचार सनाना 
जोर बिराोधियों से बिबाद करना झ्ोर तम्ब बनाने में 
 परित्रम करना निरन्तर होता रहा | बड़े अचंभे को बात 
देख पड़ती है कि किस रीति से कोई मनुष्य विशेष 
| करके एक टुबल और रोगी जन इतना परिञ्रम और 
उतद्याग कर सके कि तीन बरस के बीच रूमी एशिया 
के बहुधा निवासी उस के प्रचारने से मंगलसमाचार 
भी सनें | परन्तु उन्हें ने केवल सनाही नहीं बरन 
| उन में से बहुतेरे बिश्वासी शिष्य भी हो गये । यहां 
त्नां कि चारों ओर की मूत्तिपूुजा बहुत घटने लगी 
और यह बात णक वृत्तान्त से जे उन दिनां अफसस 
नगर में उपस्थित हुआ प्रमाणिक होती है ॥ 

ऊपर वर्णन हुआ कि अतिमिस देवी का एक बड़ा 
| मन्दिर उस नगर में बना था। इस को छोड़ जैसे 
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कारिन्तुस और अथेनी और अन्य बड़े यवनी और 
रूसी नगरों में वहां भी एक बड़ा क्रीड़ाघर बना था 
जिस में प्रात बरस मेला को रोति चारों ओर को 
बस्तियों ओर नगरों से बरन अन्य देशों से भी अगणित 
मनृष्य देवी की पजा में लीला क्रोड़ा करते थे । फिर 
रूमो न्‍यायकत्ता भी अपराधियों के बिचार करने के 
निमित्त स्थापित समय पर नगर २ घूमा करते थे और 
कभी २ ऐसा हुआ कि जिस समय मेला लगा था डसी 
बिरियां न्‍्यायकत्तो भी नगर में बिचार करते थे। सम्भव 
है कि अफसस की यही दशा थी जब पूबाक्त आश्चस्यित 
वृत्तान्त उपस्यित हा गया । वह वृत्तान्त इस प्रकार का 
था कि जब पुलस के उपदेश के कारण बहुतेरे मनुष्यों 
ने खतरिप्लीय शिष्य हो मृत्तिपजा के व्यवहारों के त्याग 
किया तो देवी ओर मन्दिर को छोटो २ सरते का ब- 
कना बहुत घट गया ओर इस रोति से सुनारों ओर 
ठठेरों की कमाई भी बहुत घट गईं । इस दशा में दमी - 
तरयुस नामे उन के प्रधान ने अपने सामियेों के एकट्टे 
बुलाकर उन का इस रोतिसे उभारा अथात 
दमीतरयुस बाला । हे मनुष्यो। तुम जानते हा कि 
हम लोगों की जीविका इसी उदयम से अथात इन मूरतों 
के बनाने और बेचने से होती है। और तुम देखते ओर 
सुनते हा कि केवल अफसस नगर में तो नहीं बरन 
प्रायः सारे एशिया में इस पुलूस ने बहुत लागों का 
समभाके झओ_और यह कहके भरमाया कि जो हाथ से 
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बने हैं सा इेश्वर नहीं हैं । से केवल यही खटका नहीं 
है कि हमारे उद्यम को हानि हो जावे बरन यह भी 
कि बड़ी देवी अतिमिस का मन्दिर तुच्छ हा जायगा 
और जिसे समस्त एशिया और संसार भी पूजते हैं उस 
को महिमा जाती रहेगी इति ॥ 

| सन्देह नहीं है कि दमीतरयुस को इन बातों में 
ह बड़ी चतुराई देख पड़ती है। क्येंकि उस ने पहिल्ने अपने 
सामियों का लाभ उसकाके उन का भल्नों भांति 
क्राधित कर दिया । परन्तु जब इस रोति से अन्य ल्लाग 
इस कारण कि उन की कमाई की कुछ हानि नहीं 
| देख पड़ी कदाचित उसकाये न जाते ता उन को उभारने 
| के निमित्त उस ने उन के धम्मे भ्रप्न होने को वात्तो 
किई । ्ेसा देख पढ़ता है कि सुनारों और ठठेरों को 
यह मण्डली नगर के किसी घर में एकट्ठी हुईं थी और 
उस समय नगर निवासो देवी को पूजा में लीला क्रीड़ा 
| करने के क्रीड़ागृह की ओर जाते थे। इतने में सनारों 
का समृह उस घर से निकलके यह पुकारते हुए कि 
 अफसस को देवी अतिमिस जी को जय अतिमिस देवी 
की जय नगर के चारों ओर दोड़ते गये । यों सम्परणे 
नगर में बड़ीही हड़बड़ी हा गई ओर सब ल्लाग इधर 
| उधर बड़े घबराहट के संग दोड़ते थे । और जब उन्हें 
| ने पुलूस के दा संगियां का अथात गायुस और 
अरस्तारकुस का पाया ता उन के पकड़के एक चित्त 
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हो क्रोड़ागृह में दौड़ गये । उस समय पुलूस अपने उन 
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दे मित्रों के संग न था परन्तु जब इस दशा का समाचार 
उस को मितल्ाा ता उस को इच्छा थी कि उन के उत्त 
उन्‍्मत्त लागों के हाथ से बचाने के निमित्त क्रोडागृह 
मे जावे। पर भादयों ने उसे जाने न टिया ओर कितने 
कुलीन मनुष्यों ने जे नगर के प्रधान थे आर पुलूस 
के संग मिचभाव रखते थे उस के पास निवेदन करके 
कहला भेजा कि ज्ञाप क्रोड़ागृह में जाने का जोखिम 
अपने ऊपर न उठाइये । उस हुल्लड़ में बहुधा मनुष्य 
ठोक नहीं जानते थे कि इस का क्या अथ हे जोर 
कितने जानते थे कि यहूदी लोगों ने हमारे धम्मे और 
देवी का कुछ अपमान किया होगा। इस कारण यहदियों 
ने चाहा कि इस दशा का ठोक कारण उन के सन्‍्मख 
बतलावे ओर इस इच्छा से उन्हें ने एक जन सिकन्टर 
नामे के खड़ा करके उन के जझ्ञागे बढा दिया । परनन्‍्त 
जब वह हाथ से सेन करके उत्तर देने लगा तो उन्हों 
ने उस को यहूदी जान सब के सब दो घड़ी के अटकल 
एक शब्द से पुकारते रहे कि अफसुसियों को देवी 
अतिमिस की जय अतिमिस जी की जय । यों सारी 
भीड़ और भी घबराहट में आ गई और अत्यन्त बड़ा 
हुल्लड़ मच गया और बहुधा लेाग तनिक भी नहीं 
जानते थे कि हम किस कारण णकट्टे हुए हैं क्योंकि 
काई कुछ ओर कोई कुछ पुकारते थे और सारी भीड़ । 
वालों के मन पर निरा तम और व्याकुलता का राज्य _ 
बरबस्ती कर रहा था ॥ 
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जब नगर के प्रधान अध्यश्॒ को इस दशा का समाचार 
| मिला तो प्यादों का साथ लेकर क्रीड़ागृह में गया ओर 
ह भोड़ के लोग उस को देखके हुलड़ मचाने से तनिक 
ह धीसे हे! गये तब वह लागां के शान्ति करके इस 
|| रोति से उन के समकाने लगा अथात 
नगराध्यध्य बाला । हे अफसुसिया कान मनुष्य नहीं 
| जानता है कि यह नगर बड़ी देवी अतिमिस का और 
उस मूरत का जो बृहस्पति से गिरी टहल्ुआ और 
$ पूजनेहारा है। फिर जब इन बातों का खण्डन हो नहीं 
 सक्ता है ता उचित था कि तुम शान्त हावा और बिना 
| ध्यान किये कुछ मत करो ॥ क्योंकि तुम इन मनुष्यों 
के लाये हा जो न कि पविच बस्तुओं के चार न तुम्हारी 
| देवी के निन्‍दा करनेहारे हैं । फिर यदि दमीतरयुस का 
| अथवा उस के सामभियें का किसी से कुछ बखेड़ा हो 
| बिचारस्थान अभी खुला है और न्‍्यायकत्तो भी उपस्थित 
| है एक टूसरे पर अपवाद करें । परन्तु यदि तुम और 
| बातों के विषय में पूछते है। ता स्थापित सभा में निरणेय 
किया जायगा । क्योंकि आज के हुल्लुड़ के हेतु से हम 
हो पर अपवाद होने का खटका है इस लिये कि कोई 
ऐसा कारण देख नहीं पड़ता है जिस से हम इस भीड़ 
| का उत्तर दे सके इति । यह कहके नगराध्यश्ष ने मण्डली 
के बिदा किया ॥ 
इस वृत्तान्त से प्रगट होता है कि अपने बिश्वासी 


/ 


सेवकां के खटके से बचाने के लिये प्रभु यसू ख्रीप्र के 
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पास अनेक उपाय हैं । ज्लर जिस रोति से उस ने 
कारिन्तुस मे गलियून एक मूत्तिपूजक अध्यक्ष के द्वारा 
पुल्ूस के पश्षपाती यहूदियों के बेर से बचाया उसो 
प्रकार से उस ने अफसूस में भी एक और मूत्तिपूजक 
अध्यक्ष के द्वारा लाभी ओर उनमत्त अफसुसियों के क्रोध 
से उस को रथ्या किई | इस के उपरान्त पुलूस अफसुस 
से सिधारके मकटूनिया और अखाया में जाके कारिन्तुस 
नगर में दो एक मास रहके झेर वहां के शिष्यां का 
ठीक करके अन्त में उसी मागे से फ़िलिपी में लौट 
ज्याया और वहां से नोका पर चढके फिर अफसस के 
निकट मल्लीतुस नामे बन्दर में पहुंचा । आर अफसस 
को ख्रिप्रीय मण्डलो के प्रधानों के पास बुलाके उनसे 
बिदा होने का वह उपदेश किया जिस के कितने बचन 
ऊपर नवें अध्याय में लिखे हैं । परन्तु उन बचनों का 
छाड़ जा वहां लिखे हैं उस ने अफसुसी भाइयों से यह 
भी कहा अथात अब देखे में आत्मा का बंधा हुआ 
यरूसलम के जाता हूं आर नहीं जानता कि वहां मुक्त 
पर क्या बीतेगा । केवल इतना कि पवित्र आत्मा 
हर णक नगर में यह कहके साथी देता है कि बन्ध 
आर कप्ठ तेरे लिये सिट्दु हैं। तो भी में उसे कुछ नहीं 
समभूता और न में अपने प्राण का प्यारा जानता हं 
जिसतें में अपनी दाड़ के और उस सेवा को जिसे मे ने 
करने को प्रभु यसू से पाया हे अथात कि परमेश्वर को 
कृपा के मंगलसमाचार को साथी देऊं से आनन्द से 
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| पूरा करूं। और अब देखा मैं जानता हूं कि तुम सब 
ल्नाग जिन में में परमेश्वर के राज्य के प्रचारता फिरा 
' हूं मेरा मुंह फिर न देखोगे इति । इतने बचन कहके 
पुलस ने घुटने टेकके उन सभेों के संग प्राथेना कि 
| और वे सब बहुत राोये और पुलूस के गत्ले लगके उसे 
| चूमा आर निज करके उस बात से जो उस ने कहो थी 
| कि तुम मेरा मुंह फिर न देखागे वे बहुत उदास हुए और 
उन्हें ने उस के नाका तक पहुंचाया ॥ 

इस के उपरान्त पुलूस के अनेक वृत्तान्त उपस्थित 
हुए जो बुट्ठिमानों के लिये ध्यान करने के अति योग्य है 
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| परन्तु उस का सम्पूणे वणेन ल्लिखना इस पुस्तक का 
जअभिप्राय नहों है। जो काई उस को जाज्ने चाहे सा 
| संगलसमाचार आदि पुस्तकों में देख सकेगा। इस पुस्तक 
| का तात्पय्ये विशेष करके अनेक प्राचीन और प्रसिद्ु 
| न्गरों में खिप्लीय मत के प्रवेश और स्थापित होने से 
| सम्बन्ध रखता है। इस कारण अब पुलूस के अन्तवालने 
| वृत्तान्त का संश्षेप लिखके पीछे ज्ञिन नगरों का वर्णन 
ऊपर लिखा है उन में रज और तम गुणों के संग सत्ततगुण 
| का सड्भाम कर उन पर प्रबत्न होना इस का थोड़ा सा 
वर्णन अनन्‍्तवाल्ने अध्याय में त्तिखा जायगा ॥ 

.._ मलीतुस से सिधारके पुलूस और उस के समयात्री 
अनेक टापुओं और नगरों से हे सूर नगर के बन्दर में 
टिक गये और सात दिन नगर में रहे । फ़िर कैसरिया 
में आके कितने दिन वहां भी रहे। इस के पाछे वे 


पष२ सत्वरजस्तमस्सड्डाम । [१९४ अध्याय । 


यरूसलम में पहुंचे और वहां के पशथ्चपाती यहदियों ने 
हुल्लड़ मचाके परमेश्वर के बढ़े मन्दिर में रूमी प्यादों के 
हाथ पलस को पकड़वाया और बंदीगृह में डाला । फिर 
उन बेरियों के अपबाद के कारण उस का अनेक बार 
अध्यकोों खैर राजाओं के बिचारस्थान में उत्तर देने पड़ा 
और वह बंधवा होके कैसरिया में भेजा गया और दो 
बरस वहां बंदीगृह में रहा । फिर जब उस ने रूमी 
महाराजा कैसर को दुहाई दिईद ता अन्त में उन्हें ने 
उस को नोका पर चढ़ाके रूम नगर की ओर भेज 
दिया । जब नोका सागर के पार जाती थी तो बड़ी 
आंधी चली और नेोका टूट गई और सब नोकावाले 
एक टापू पर डाले गये । वहां से टूसरी नौका पर चढ़के 
रूम नगर को सिधारे। वहां भी पुलूस दो बरस बंधुआ 
हा परन्त उसही दश्शा में वह उपदेश करता रहा और 
द्वारा केसर के राजभवन में भी मंगलसमाचार 
सुनाया गया । सम्भव है कि छुटकारा पाके फिर इधर 
उधर दारा करके अनेक देशों में प्रभु का कमे करता 
रहा । अन्त का वह फिर पकड़ा गया और रूम नगर 
के बंदीगृह में दोबारा डाला गया और परम्परा को 
बात है कि जब बूढ़ा हो गया था ता उस नगर के बड़े 
क्रीड़ागृह में कठोर मन मूत्तिपूजकां की रुचि बढ़ाने के 
लिये जंगली पशुओं से फाड़ा गया अथवा उस का सिर 
खड़ से काटा गया । जब बन्‍्दीगृह में बन्द हुआ था तो 
उस ने उन शेष पत्चों के जा मंगलसमाचार पुस्तक में 


१४ अध्याय |] - सत्वरजस्तमस्सड्भाम । श्र 


| संयुक्त हैं खिप्तीय मण्डलियों और शिष्यों के पास त्लिखा 
आ_ और एक में जा तिमाोदेठडस के नाम पर ट्सरा पच 
कहावता है अपने णेसेही अन्त को बाट जाहते हुए उस 
ने यों लिखा है अथात में अब भी ढाला जाता हूं आर 
मेरे बिदा होने का समय आ पहुंचा में अच्छा सद्भाम 
कर चका हूं में ने अपनी दाड़ परी किईे है में ने बिश्वास 
केा पालन किया है अब ते मेरे लिये वह धम्मे का 
' मुकुट धरा है जिसे प्रभु जे धम्में का बिचारकरता है 
| उस दिन मुरे देगा ओर केवल मुझे ही नहीं पर उन 
सभों को भो जिन्हें ने उस का फ्रेर प्रगट होना प्रिय 
जाना इति ॥ 


१८४ सत्वरजस्तमस्सड्डाम । [१ २ अध्याय । 


पन्दरह वां अध्याय । 


ऊपर के तृत्तान्त में सत्वरजस्तमस्सड्भाम का प्रकाश । 


ऊपर का वणेन लिखने में ग्रन्यकत्ता का विशेष 
अभिप्राय यह था कि भारतवपषे के निवासी जा अंग्रेज़ी 
भाषा से अनजान हैं अनेक प्राचीन खेर प्रसिट्ठु नगरों 
की अटुत दशा का तनिक समाचार पावें । और उन 
में ख्रिप्रीय मत का प्रवेश और स्थापन किस रोति से 
हुआ इस का वृत्तान्त उन पर प्रकाशित होवे । क्योंकि 
अगिले काल में ओर अनेक देशों में महा पुरुषों ने 
अत्यन्त बड़े ओर शेाभायमान नगरों के बनाया जिन 
के गृहआदिकोां की सुन्दरता अतुल्य थी। उन में से 
कितनों के नाम भी इस संश्षेप पुस्तक में लिखे नहों 
गये और कितनों का केवल नाम ल्निखा है अथात बाबुत्न 
और नेनवी और थीन्‍स और मिमफिस और स्कन्‍्दरिया 
और स्पादो और बिजान्तिऊम और रूम और कार्थेज 
इत्यादि बड़े २ नगर थे जिन का अति आश्चस्यित वर्णन 
प्राचीन पुस्तकों में लिखा है। इस छोटे ग्रंथ में केबत्न 
दे एक का अथात अथेनी ओर कोारिन्तुस और अनन्‍्ता- 
किया और यरूसलम ओर केसरिया और अफसुस का 
संध्षेप लिखा गया । इन नगरों में से कितने इन दिनों 
सर्वथा सुन हो गये कितनों के थोड़े २ खंडहर क॒न्ताज 
इन्ट्रप्रस्य हस्तिनापुर के रीति पर देखने में आते हैं 
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कितनोां की आज लो भी कुछ २ शोभा शेष रही है 
परन्तु उन की दशा प्रथम प्रताप से बहुत बदल गई है। 
और उन सभों के पुरातन निवासी सब के सब सुन 
जैौर अटूश्य हो गये । उन नगरों में कितने अगणित 
भनुष्य उन प्रथम कालों में जोवते चलते फिरते थे कान 
बतल्ना सक्ता है पर उन में से केवल दा ण्क मनुष्यों 
के नाम भी आज ल्ों जाने जाते हैं वे उस अदृश्य तलाक 
के चल्ने गये है जिस कोर हम सब के सब सधार ते है ॥ 

परनन्‍्त उन नगरों में जिन का संश्षेप ऊपर लिखा 


ह्टै णक पदाथ आा गया जा आझाज ला ध्य नहा हुआ झार 


उस के श्षय हाने का काई लक्षण देख नहीं पड़ता है। 
इस के बिरूदु वह पदा्े प्रति बरस बढ़ता चलना जाता 
और अन्य नगरों ओर देशों में प्रवेश करके सारे संसार 
के ऊपर जय पाने की अभिलाषा जोर आसरा प्रगट 
करता है। निस्सन्देह जय पाने में सड्राम तो करने 
पढ़ता है परन्तु यह सड्राम आत्मिक और मानसिक है 
न कि शारीरिक । क्यांकि यह पदाथे जो ख़िष्ठीय मत 
अथोत प्रभु यस्‌ ख्रीप्र का मुक्तिदायक धम्मे है जय पाने 
के लिये शारीरिक शस्त नहीं चलाता है और शारीरिक 
बल साधन नहीं करता है । उस के बिराधी ते बहु 


रेसा करते ओआर तब खिप्तीय शिष्यों का जेसे उन के 


प्रभु का शारीरिक टुःख सहने पड़ता है। पर वे आप 


 ध्म्मे के विषय में किसी जन पर किसी प्रकार की बरबस्‍्ती 


नहीं करते हैं । अथवा जो काई उन में से भूल करके 
24 


ष्द्ध सत्यरजस्तमस्सड्डाम । [१४ अध्याय । 


ऐसा करे तो वह अपने प्रभु को आज्ञा टाल देता और 
उस के व्यवहार और इच्छा के विरूुटु करता है। इस 
कारण यह ख़्रिप्रीय मत सत्वगुण के समान देख पड़ता 
है क्योंकि वह प्रकाशकारक धीरजवान प्रेमपर्वेक 

7णदायक बृट्ठिजनक ज्ञानप्रवंक और मृक्तिदायक 
ठहरता है । परन्तु जब इस के विरूटु रजेगुण तमेगुण 
इस जगत मे मनुष्यजाति के ऊपर बहुतही प्रबल हो 
रहे हैं तो क्या आश्चय्ये कि इस के और उन के बीच 
सड्भाम हो रहे ॥ 

उन नगरों में जिन का वर्णन हुआ और उन के 
निवासियों में रजेगुण और तमेागुण अति बलि होके 
सत्वगुण से बड़ा सद्भाम कर रहे थे । क्योंकि यछूसलम 
० ०ब्म्यी 24 € %] 
के छोड़ उन सब नगरों में एक आश्चयस्यरूपी 
मनकल्पित मूत्तिपूजा सनातन से प्रचत्तित हा रहो 
थी । और जहां कहीं यह दशा है वहां रज और 
तम अवश्य बली और शक्तिमान हैं। इस जगत 
को कितनी जंगली जातें हैं जो पशु को रोति केवल 
अपने भेजन को चिन्ता करते हैं ओर यह सब 
के सब किसी कुंडौल और क्रूर मृत्तिपुजा के दास हैं । 


फिर जोर भी जातें जिन के पास कछ विद्या झओर 


सभ्यता हैं फिर भी अपने हस्तकृत खैर मनकल्यित देवों 
का भजन करते है। परन्तु जा जा जात सत्य परमेश्वर 
का छोड़ झेर किसी का भजन करते हैं अवश्य वे 


होते २ बुट्ठिहीन कुचाल अधम्मे अज्ञान अपवित्र निबेल 
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हो जाते हैं । बरन जिन लोगों के पास जेसे प्राचीन 
यहूदी जाति थी सत्य परमेश्वर का ज्ञान ओर भजन 
हा रहा जब वे अहड्ार वा पशथ्च वा लाभ के मारे 
सीधे मन से उस को आज्ञा पर नहीं चलते तो वे भी 
शीघ्र अपने सत्य ज्ञान के उतल्वटी रीति से समभके श्रप्र 
होते हैं। यहूदी लागों का अहड्जारपूबेक पशथ्य निस्सनन्‍्देह 
तमागुण का एक साश्वात लक्षण था और यह निरन्तर 
सत्वगुण से कठिन बैर और द्वेप रखता था। फिर 
कारन्ती लोगों का सुख बिलास और राज रड़ू और 
अथेनियों का विद्यासंयुक्त अभिमान और चतुराई और 
अफसुसियों का लाभ और टोना और रूमियों का 
राजसम्बन्धी घमण्ड झौर कठोरता औ_और उन सभों का 
शारीरिक और लैेकिक स्वभाव और आत्मिक अज्ञानता 
और दासता यह सब के सब रजाोगण झओऔेोर तमेागण 
के सम्बन्धी थे ओर यस्‌ खत्रीप्त के पवित्र मुक्तिदायक 
मंगलसमाचार के अत्यन्त कठिन बैरी ठहरे ॥ 

इस बैर का एक विशेष कारण यह था कि स्ररिप्रीय 
धम्में इन समस्त बस्तुओं पर सत्वगुण का उजाला 
चमकाके उन के औ गुणों का प्रगट करता है । इस के 
अनुसार प्रभु यसू ख्रीपु सता सबंदा कपटी पश्चपातो 
यहदियों पर दाष लगाके उन को क्राधित करता रहा 


० च 
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कि हे कपटी अध्यापका और फरीसियेा तुम पर हाय 
क्योंकि तुम मनुष्यों पर स्वगे के राज्य का द्वार मूंदते 
हो न तम आप भीतर जाते हो न खआानेवालों को 


हि 


) 


२ 


१८5८७ सत्वरजस्तमस्सड्राम । [१४ अध्याय । 


जाने देते | हे कपटो अध्यापका और फरोसिया तुम 
पर हाय क्यांकि तुम बिधवाओं के घरों का निंगल 
जाते और छल से लम्बी प्राथेना करते हो । इस कारण 
तुम अधिक दण्ड पाओगे इति । इसी प्रकार से पलस 
ने भी रूमो शिष्यों के नाम पर अपने पत्र में प्राचीन 
मृत्तिपूजकों की भ्रप्रता का भयानक वर्णन किया है अथात 
इस कारण कि उन्हें ने इेश्वर का जानके इेश्वर के 
योग्य गुणानुवाद न किया न धन्य माना परन्त अन्थेक 
बादबिवाद करने लगे छोर उन का निब॒द्ठि मन अंधियारा 
हा। गया वे अपने के ज्ञानी कहके मूरख बन गये और 
अबिनाशी इंश्वर को महिमा का नाशमान मनुष्य और 
पश्चियों और चेपायों और रेंगनेहारे जन्तुओं को मूत्ति 
को समानता से बदल डाला । इस कारण इंश्वर ने उन्हें 
उन के मन को अभिलाषा के अनुसार अशटुता के लिये 
त्याग दिया कि वे आपस में अपने शरोरों का अनाटर 
करें । ओर जब कि इंश्वर के चित्त में रखना उन्हें 
अच्छा न त्वगा इस लिये इंश्वर ने उन्हें भ्रप्त मन के 
बस में त्याग दिया कि वे अनुचित कमे करें और सारे 
अधसम्मे ओर व्यभिचार ओर दुप्रता और लोभ ओर 
बुराई से भरे हुए और डाह ओर नरहिंसा और बेर 
खौर छल ओर दुरभाव से भरपूर हों आर फुसफुसिये 
अपवादो इश्वरट्राही निन्‍नदक अभिमानोी दम्भी बुरो 
बातों के बनानेहारे माता पिता को जआज्ञा डलंघन 
करनेहारे निबुटठि झूठे खेहरहित थमा रहित नि्दय है वें। 
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ज्ञा इेश्वर की बिधि जानते हैं कि एेसे २ काम 
करनेहारे मृत्य के याग्य हैं ताभी न केवल्न उन कामों 
का करते है परन्‍त करनेहारों से प्रसन्न भा होते है ॥ 
फिर अफससी भाइयों के पास जब वह रूम नगर 
में बंधुआ था तो उस ने यों लिखा हे अथात जेसा कि 
पविच लागें के याग्य है तेसा व्यभिचार का झोर सब 
प्रकार के अशहु कमा का अथवा लोभ का नाम भी 
तुम्हों में न त्विया जाय ओर न निलज्जता का न स॒ढ़ता 
को बात चीत का अथवा टट्टूं का नाम किये बातें 
साहती नहीं। परन्तु धन्‍्यबाद ही सुनाया जाय । क्योंकि 
तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारों के अथवा 
अशटु जन के अथवा ल्लाभी मनुष्य का जे मृत्तिपुजक 
है ख्रीप्र ओर इंश्वर के राज्य में अधिकार नहीं है । 
काई तुम्हें अन्थेक बातों से घाखा न दे क्योंकि इन कमों 
के कारण इंश्वबर का क्राध ज्ाज्ञा लंघन करनेहारों पर 
पड़ता है। से तुम उन के संग भागी मत होाओ व्यांकि 
तुम आगे अन्धकार थे पर अब प्रभु में उजियाले है । 
ज्याति के सन्‍्तानों की नादें चले क्यांकि सब प्रकार की 
भलाई और धम्मे और सत्यता में आत्मा का फल होता है। 
ओर परखी कि प्रभु को क्या भावता है ओर अन्धकार के 
निष्फलन काय्यें में भागी मत हाओ बरन छोर भी उन पर 
दाष देओे। ब्येंकि जे कम गुप्त में उन से किये जाते हैं 
उन्हें कहना भी ल्ञाज को बात है। और सारी बस्त 
जा दोषी ठहरती है से उजियाला से प्रकाश होती 
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क्येंकि जो कुछ प्रकाश करता है से उजियाला है क्‍ 
इस कारण कहा गया है हे तू जा सेता है जाग और 
मृतकों में से उठ और खीघृ तुके उजियाला देगा ॥ 
निदान जब स्लरिप्लीय धम्मे सारी देोषीय बस्तुओं का 
अपने उजियाला से प्रकाश करता है ते क्या आश्चर्य 
कि वे बस्ते उस से बिराध करें । और जब कि संसार | 
रेसोी बस्तुओं से परिपणे है तो क्या आश्चय्ये कि उन 
का बिराध कठिन और कड़वा हो । इस के अनुसार 
सन्देह नहीं है कि खिप्तीय धम्में के प्रथम काल में संसार 
का सारा पराक्रम और व्यवहारिक ज्ञान और मिथ्या 
धम्मे और लैकिक स्वाथेता और शारीरिक सुखबित्ास 
और कपरियां का कठिन बैर और द्वेष उस धम्में के 
नष्ठ करने के निमित्त रकही संग प्रवृत्त हा निरन्तर द 
प्रयल कर रहे थे | और यदि वह धम्मे देवीय इेश्वरीय 
न होता तो निश्चय वह नपष् हो जाता। परन्तु जिस 
रोति से जगत ने प्रभु यस्‌ ख्रीप्र का बध कर दिया | 
आर इस के उपरान्त खिप्तीय धर्म नवीन बल से जगत 
में जय पाता गया इसही प्रकार से ख्रिष्ठीय शिष्यों के 
टुःख सहने और घात होने के द्वारा उस धर्म का जय 
चर प्रताप बढ़ताही गया। ब्यांकि मनुष्यजाति के 
मल्न प्रकृत और स्वभाव यदयपि पाप के कारण बहुत 
भ्रप है गये तथापि उस में सत्य मिथ्या का विवेक और 
पाप पुण्य का ज्ञान और परलेक को चिन्ता उस 
रीति से व्याप्त और संयुक्त हे जे मिटने का नहीं। 
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ज्ैौर जब इन विषयों की सत्यता स्पपष्न रूप से ओर 
पविचात्मा के गुणदायक अनुग्रह से मनुष्य के चित्त 
ज्लौर अन्तःकरण पर प्रकाशित होती है तो उस का 
स्वीकार करना अवश्य पड़ता हैं| ऊपर के वृत्तान्त 
से विदित होता है कि कारिन्तुस अफसुस आदि नगरों 
में पुलूस के उत्यागों के द्वारा रज और तम गुणों के 
ऊपर सत्व गुण जय पाता गया और उस के विरोधी 
अपनी प्रत्येक हार के पीछे अधिक उनन्‍मत्त और क्राधी 
हा और भी कठिन सड्भाम कर अन्त के सबेथा हराये 
गये । यहां ल्नों कि उन देशों में उन मिथ्या धर्मा का 
चिन्ह कहीं पाया नहीं जाता है॥ 

निस्सन्देह ख्रिप्नीय धम्मे का यह गुण अथात कि वह 


समस्त प्रकार को बुरो पापमय बस्तुओं के नप्ठ करने 


चाहता है से उस धम्मे के इंश्वर की ओर से आने 


| का एक प्रसिट्ु लक्षण है । क्योंकि मनुष्य के पापमय 


स्वभाव के विपरीति है कि ण्ेसा धम्में निमाण करें । 


फिर जब सम्पूर्ण संसार का पराक्रम और विदा और 


बल उस को विरुटुता करके उस का हरा न सक्ते थे 
से यह भी उस के देवीय मूतल्व का एक टूढ़ प्रमाण देख 
पड़ता है । इस के छोड़ जब यह धम्मे केवल मानसिक 
आत्मिक बुट्ठिरूपी शस्त्॒ चलाता और निरे प्रमाण और 
सत्यता के बल से जय पाता है ते निश्चय वह मनुष्य 
का कल्पित नहीं हो सक्ता है। क्योंकि जितने 


बज 


मनकल्पित धम्में संसार में हें वे सब के सब इस विषय 
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में स्रिप्रीय धम्मे के विपरीत हैं। वही अकेत्ना सत्य 
आर प्रेम आर ज्ञान और शट्गुता के बत्त से फेलके जय 
पाता है। निदान वही अकेला परमेश्वर का टिया हुआ 
सत्य मुक्तिदायक धम्मे ठहरता है ॥ द 
अब यह धम्मे प्रभु को इच्छा से भारतवषे में भी 
आया कार उस के शिष्य नाना प्रकार के उदवाग करके 
उस की शिक्षा चारों और प्रचारते हैं । इस देश के कितने 
भागों में पचास सत्तर बरसों से इस का प्रचार हो रहा 
है और वहां विशेष करके टदक्खिन में सहस्रों मनुष्य 
शिष्य हा गये । उत्तर की दिशा में ट्स बीस तीस बरसे 
से सेकड़ां मनुष्य बिश्वास लाये और लाते जाते हैं 
कर कदाचित्त उन से अधिक मनुष्य हैं जे मन में उस 
के सत्य जानते परन्तु स्पपष्ठ रूप से उस का अड्भजीकार 
नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करने में सांसारिक कष्ृ 
उठाने पड़ता है । इस का कारण वही है ज्ञा अगिले 
काल में ओर अन्य देशों में ऊपर के वृत्तान्त के अनुसार 
प्रगट था अथात कि बहुतेरे मनुष्य अपने पितरों का 
धम्मे बिना परीक्षा किये सत्य मान और उस का पश्च 
कर स्रिप्तीय धम्मे का बिराध करते आर उस के शिपष्यों 
केा सताने चाहते हैं। फिर कितने संसार के राजरंग 
ज्जौर व्यवहार में लालीन हो अपने परत्नाक की चिन्ता 
नहीं करते और कितने अपने कुरोतों ओर कुचालों पर 
उनमत्त है ख्प्लीय धम्में की पवित्र देवीय शिक्षा से 
कठिन बेर रखते हैं। फ़िर उन में कितने मनुष्य जे उन _ 
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की सामथ्ये होती ते बड़े आनन्द से खिप्ठीय शिष्य के 
अति क्रूरता के संग सताते और कप देते और मार 
भी डालंते । परन्तु जब प्रभु की इच्छा से इस देश में 
ख्रिष्ठीय राज्य स्थापित हो। गया तो यह लोग ऐसा करने 
नहीं पाते । इस प्रबन्ध में यह बड़ा लाभ देख पड़ता है 
कि इस प्रकार से स्वगे के राज्य का बीज चारों ओर 
बहुत मनुष्यां के मन में बाने का आसर मिलता है और 
उस धम्मे के ल्वाभदटायक गुण कितनों के मन में जड़ 
पकड़ने पाते हैं ओर साधारण लोगों का ज्ञान और 
'बिद्या बढ़ती चली जाती है और उन को चाल भी 
नाना प्रकार से सुधरती जातो है । कदाचित पाछे से 
प्रभु की इच्छा होगी कि इस देश में भी जैसे अन्य देशों में 
उस के शिष्यों के अपने बिश्वास के कारण बड़े बड़े कप् 
उठाने पड़े और यों इस धम्में का पूणे प्रताप सब लोगों 
पर प्रकाशित होगा जैसे कि १८४७ इंस्वी के बललवा में कुछ 
न कुछ इस प्रकार की दशा प्रगट हुईं । परन्त यह बात 
जैसी हे फिर भी एक बात निश्चय है कि खिप्ठीय धम्मे 
इस देश में भी जेसे अन्य देशों में प्रबल हानेवाला हे ॥ 

इस दशा में समस्त बट्िसान धम्ममय हिन्टओं के 
इस धम्म के प्रमाण और तात्पययं आर शिक्षा का जां चके 
समर लेना एक अति योग्य काय्ये बरन एक अवश्य 
करतव्य देख पड़ता है। यदि काई मनुष्य उस की परीक्षा 
कर उस के खण्डन कर सके ते करे । नहों तो अवश्य 
वह धम्मे उस मनुष्य के खण्डन करेगा। क्योंकि परमेश्वर 
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ने पापी भ्रष्र॒ मनुष्यों के त्विये अपने प्रिय पुच के इस जगत 
में भेजके मृक्ति के सत्य मार्गे के इस इच्छा से नहीं ठहराया 
होगा कि मनुष्य उस की आनाकानी करें या उस को तुच्छ 
जानें। निस्सन्देह इस के जांचने और ग्रहण करने में कुछ 
मानसिक और शारीरिक दुःख सहने पड़ता है क्यांकि 
प्रत्येक मनुष्य के मन में जैसे संसार के किसी देश में इश्वर 
का राज्य स्थापन होना एक सड्भाम की बात है। प्रत्येक | 
मनुष्य के मन में जेसे संसार में रजेगुण तमागुण दोनों द 

बलवन्त हैं और बिना सड्भाम किये ये हार नहीं जाते। 
परन्तु अनन्त जीवन और सत्य मुक्ति के लिये यह कप्र 
उठाना एक अति योग्य बात है और जब लो कि 
रजेागुण तमागुण किसी के मन से नप्न न होवें और 
सत्वगुण अथात परमेश्वर का सत्य राज्य जो प्रभु यसू 
खोष के द्वारा इस जगत में स्थापित हो गया उस के मन 
में स्पापन न हो ते इस जीवन में भी वह सत्य कुशल 
ज्ौर बिआम नहीं जान सक्ता है। फिर अन्‍्तवाले बड़े 
न्याय के दिन जब सारे मनुष्यों का बिचार प्रभु यसू खीपघृ 
से किया जायगा ते वे जिन के पास उस के धम्में का 
समाचार आया क्या उन्हें ने उस के य्रहण किया कि 
नहीं किया फिर भी उसी धम्में के अनुसार उन का 
बिचार निश्चय किया जायगा । इश्वर इस पुस्तक के 
सारे पढ़नेहारों के अपना अनुय्रह देवे कि इस भारी 
प्रकरण का विचार शीघ्र करके सीधे मन से कर लेवे इति॥ 


सत्वरजस्तमस्स झ्राम समाप्र. ॥ 
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